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ˆ | यद पुस्तक विद्याथियों के हित के लिये लिखी गई 
X इस के सुयोग्य रचयिता ने इस में शास्त्रो का निचोड़ 
रे दिया Š 1 धर्म शिक्षा से सदाचार उत्पन्न होता Š 1 
बह शिक्षा किसी काम की नहीं, जिसका सम्बन्ध मजुष्य 
है जीवन से न हो, जो उसके भाचरण को शुद्ध न बनाये 
भोर जिसको प्राप्त करके वह अच्छा नागरिक न हो 
S । जापान के प्रत्येक विद्यालय में «e की ओर 

ने निम्नलिखित अ | 
m 2 शय की आज्ञा की घोषणा को 


| 
dH 
| 
| 

| 


| “मां-बाप के प्रति सन्तति-धर्म का पालन करो; 
| भाई ओर बहन के साथ स्नेह करो; 
पति-पत्नी से दामपत्य भाव निभाओ; 
मित्र के नाते सच्चे बनो; नम्रता और संयम से रहो; 
सब के लिए अपनी शुभ-कामना का डार खोलदो; | 


| विद्या की mf तथा कला की वृद्धि करके बोद्धिक 
d £ ता को बढ़ाओ ओर नेतिक शक्ति में परिपूर्णता लाओ. 
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( २) | 
इसके अतिरिक्त, जनता की भलाई में योग दान दा, ( 
ओर सावेजनिक हितों को आगे बढ़ाओ; | 
राजकीय विधान तथा नियमों का जो समाज के 
हित के अनुकूल हों, सदैव आद्र करो; यदि आवश्य- ( 
कता पड़जाय तो साहस पूर्वक अपने को राष्ट्र-हित की 
वेदी पर चढ़ा दो; किन्तु यह देख लो कि तुम्हारा यह 
काम मानव धर्म के विरुद्ध तो नहीं है 17 | 
) यह है संक्षेप में सदाचार की शिक्षा 1 सदाचार कौ 
बृद्धि के लिये निम्नलिखित बातों पर भी ध्यान रखने बी 
आवंश्यकता हे | 
( १ ) महापुरुषों, साधु-सन्तो ओर धासिक सञ्जनों र 
जीवन चरित्र को पाठ्य पुस्तकों द्वारा wer 
ओर उसको समय समय पर कथा द्वार 
सुनाना | ( 
( २ ) उनके चित्र मिल सके, तो विद्याथियों के सामं 
. रखना | X 
( ३ ) उनकी जयन्तियाँ मनाना | | 
( 9 ) धामिक अजन ओर FR पाठशालाओं में गाना! ( 
( ५ ) सन्तों और बीर पुरुषों के जीवन को aa 
छारा प्रदर्शित करना | ` | 
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दा, ( ६ ) विद्यार्थियों को मेलो में और त्योहारों पर ad- 
जनिक सेवा में डालना, जिससे उनके अन्दर 


जके प्राणि मात्र की सेवा करने का भाव उत्पन्न हो । 

शय, ( ७ ) जंगलों पर्बतों ओर नदियों पर जाकर प्राकृतिक 

[की शोभा का दिगूदशन कराना, जिसमें उनके अन्दर 

Ku ` प्राकृतिक सोन्द्यं के रचयिता से प्रेम ( भक्ति ) 
| उत्पन्न हो । 


कौ ( = ) स्कूलों को साफ़ ओर स्वच्छ रखना, उनके छात्रा- 
L IRI में सादी पोशाक ओर सात्विक भोजन 
देना, जिसमें उनके अन्द्र आध्यात्मिक विचारों 


T का अङ्कर उत्पन्न हो । सदाचारी अध्यापकों 
ना ओर बालकों को आपस में अधिक मिलने का 
दार अवसर देना । 
| ( & ) माता पिता ओर अध्यापकों का बालकों के हित 
मां केलिये कभी कभी मिलते रहना आवश्यक है | 
( १० ) अशान्ति, कोलाहल ओर साम्प्रदायिक चाद- 
| विवाद से वालकों को दूर रखना। 
1 C ११ ) लड़कों को धाभिक ग्रन्थ पढ़ने के लिये देते रहना 
d चाहिये, जिसमें आत्मोन्नति सम्बन्धी अन्थों के 
| | पढ़ने की आदत पड़े | 
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(४ ) | 
इस प्रकार से धामिक शिक्षा दी जा खकती है। 
मउुजीने wn के जो दस लक्षण बताए हैं, उनकी व्याख्या 
उदाहरण सहित समय समय पर करते रहना चाहिए। 
जो उपदेश करें, उनमें वे सव गुण भी होने चाहिए जिनकी २ 
. चे चर्चा करे । उपदेशक ओर अध्यापक ऐसे हों जिनको. उ 
धम में विश्वास हो, ओर वह विश्वास न केवल उनके g 
शब्दों से ही Iga उनके medi से भी प्रगट हो I | a 
आशा है कि इस पुस्तक के पढ़ने से बालकों à Š 
धार्मिक बल उत्पन्न होगा ओर वे सदाचारी बनेंगे = 
' चि 
| रामनारायण मिश्र पा 
( हेडमास्टर सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल, वनारस ) ररू 
के 
, अश् 
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1 प्राकथन | 

ए॥ अंग्रेजी स्कूल-कालेजो में घमशिक्षा की बड़ी आव- 

की! श्यकता है। किन्तु भारतवर्ष में अनेक सम्प्रदाय होने से 

को, उसमें जटिलता अवश्य आजाती Š | इस जटिलता को 

के, छलभाना असम्भव नहीं है। मानवमात्रोपयोगी साधारण 
| धर्म के अंगों को लेकर यदि उपयुक्त पुस्तक . लिखी जांय 

मै तो अवश्य सार्वजनिक उपकार हो सकता है। . 


बड़े आनन्द की बात है कि काशी -हिन्दू fra- 
' विद्यालय ओर उसके अन्तर्गत सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल में 
। पहिले ही से.उसके जन्मदताओं ने घर्मशिक्षा का प्रबन्ध 
| सखा है। हिन्दू स्कूल के उच्च क्लासों. में जिस पुस्तक 
| के आधार पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है, वह पुस्तक 
| अग्रेजी में लिखी Š | 
|, अभव बताता है कि धमं के तत्वों को विदेशी 
| भाषा मे पूरेरीत्या समझना स्कूल के विद्यार्थियों के लिये 
| कठिन अवश्य Š | बालकों की इस कठिनाई को ध्यान में 
| रखकर महामना परिडत मदन मोहन मालवीयजी ने धर्म- 
| शिक्षा की पाठ्य पुस्तकों को हिन्दी भाषा में सनातन धर्मा, 
| डल लिखने की आज्ञा दी | यद्यपि मेरे जैसे क्षुद्र बुद्धि 


1 


í 
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वाले पुरुष के लिये यह भार उठांना कठिन था; तथापि. 4 
'आज्ञा गुरूणां परिपालनीया? इस विचार से उसी अंग्रेजी न 
पुस्तक “ सनातन घम ” के कतिपय अध्यायों की छाया | क 
लेकर दशम कत्ता के विद्यार्थियों के लिये सनातन धर्म के. सु 
अनुकूल यह पुस्तक हिन्दी में लिखी गई । अतः में उक्त देः 
पुस्तक के रचयिता महोदय का हृदय से कृतज्ञ इं । T 
इख पुस्तक का वास्तविक नाम तो “सनातन ध 
प्रवेशिका ” हे । इसके कई आग होंगे । परन्तु घस्तुतः "m 
पुस्तक मे सदाचार विज्ञान की ही अधिकतर व्याख्या की रश 
गई है | अतः इसका नाम सदाचार-द्पेण रखा गया l: | z 
वस्तुतः इस पुस्तक को प्रकाशित करने का d FG 
परम पूजनीय do बिन्ध्येश्वरी प्रसाद जी शास्री को Wi m 
उन्ही के प्रोत्साहित करने से Š इस पुस्तक को लिख अप 
cst Tai ने केवल मुझे प्रोत्साहित मात्र ही नहीं किया, - भी 
किन्तु ER x iw के कुछ उपयोगी अंशों को संकलित c 
करने, स करने, फ्रूफ देखने व मुद्रणादि कराने T 
का कुल वोझ अपने ऊपर लिया । अतः उक्त पंडितजी नि 
ह sss धन्यवाद देता हुँ । सच तो यह है कि क 
To विन्ध्येश्वरी प्रसादजी शास्री की सहायता के संर 
सम्भवतः यह पुस्तक प्रकाशित ही न हो सकती थी । : 
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नारायण -मिश्रजी तथा अतिरिक्त प्रधानाध्यापक qo 


| Tea चकवतींजी ने भी इस पुस्तक के लिखने में. 
:-मुझेभोत्साहित किया ओर उपयोगी परामश तथा सहयोग 
| देकर अचुग्रहीत किया l इस लिये उक्त सञ्जनों को भी में 
` हृद्य A धन्यवाद्‌ देता हुँ । | 


अंसा में चाहता इं, अभी. यह पुस्तक उपयुक्त नहीं 


' वन सको E | समय का अभाव ही प्रधान कारण E । 
| शीघ्रता में ही यह पुस्तक लिखी गयी ओर छापी गयी । 


.. इसमें अभी: बहुत वातों. का -निवेश-प्रवेश करना BI 


V mM 2 


SV 


- - 
T 
Dt —a i ne x — i. ........ qaas. 
. . 


ATA संस्करण में इसको qfSr की जायगी । यदि ईश्वर 
(| का अनुग्रह हुओं:ओर इस पुस्तक को घमंप्रेमियों 

, अपनाया तो आशा है थोड़े दिनों में अन्यकत्ताओं के लिये 
|. भी इसी ढंग की पुस्तकं प्रकाशित कर सकंगा । 


° हमारे ध्यान. में न आने के कारण इस पुस्तक में 


| कई JRA रह गई होंगी । अतः सज्जन वृन्द qu 
' निवेद्न है कि उन चुटियों को लेखक को दृष्टिगोचर 


कराने की कृपा करें, जिससे कि वे जुटियें द्वितीय 
संस्करण में दूर हो सक । विनीत-- 
y is अमरनाथ जेतलीं 


सेन्ट्रल हिन्दू. स्कूल के प्रधानाध्यापक do राम- 
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संसार में प्रत्येक कम करने के लिये कतेव्य-कर्म- 
| कुशलता च कतंव्य-कम-विक्षान की आवश्यकता पड़ती 
है । यह सच है कि बहुत से लोग कर्तव्य-कर्म-विज्ञान को 
' बिना जानेही कतंब्य-कमे-कुशलता में पूण अभ्यास 
द्वारा निपुण हो जाते हैं, ओर .सुचारु रूप से उस कार्य 
।का सम्पादन करते हैं, परन्तु चिना FARR- 
|| विज्ञान को जाने उनकी दशा वैसी ही होती है.जैसी कि 
। एक घुने हुए बांस की | जब तक उस बांस को कोई हाथ 
रे दुबाता नहीं तब तक तो वह बांस दिखाई देता है, | 
NUS जहां किसी ने दवा दिया, बह चुर २ होकर पृथ्वी . 
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पर गिर पड़ता Š | ठोक यही दशा हिन्दू-घमं को देखो 
मे आ रही हे । आलस्यं; सुस्ती, प्रमाद T- विदेशियों ३. 
-आक्रमणरूप आपत्तियों के कारण धम-संवेस्व हिन्‌ 
जाति धम-विज्ञान को भूलकर केवल Tea ` 
: संता के आश्रित ही रह गई है ओर कतेव्य-विज्ञान कोर : 





जानने के कारण अधमियों ep विधियों के gadi : 

आक्षेपों का उत्तर देने में असमर्थ सी हो गयी है.। यहीं ता 

. नहीं; किन्तु हिन्दू wd के सच्चे भक्तों च जिशासुओं प 

लिये भी अपने संशय निवृत्त करने का. सौभाग्य असम्म . 
'सा हो गया है परिणाम क्या हुआ ? हिन्दू धर्म पर लोग 

की आस्था न रही, हिन्दू कहलाते हुए भी लोग हृदय? 


 A— io. 


. इसके कट्टर अनुयायी. न्‌ रहे । -. 
| कम z : NS Ta qq दीजिये” E 
o0 MAU निधन श्रेय: Taat भयावहः” | 
_ हुआ? AT हवा. Hop mi 1 यह सब i 
US कि ed हम कतेब्य-विज्ञान-विमूढ़ हो गये। या | 
हक sa s क आन्तरिकः तरयो को भूलकर d 
V^ wap, पर गये । भगवान gg ह 
ML SE £ ` E 
e Teen स धर्मे वेद नेतरः” | 8 
सा दारा धमं कां निश्चय करना घ कतेव्य-विज्ञा T 
के जानना एक ही बात है, अतः भगवान्‌ मजु की आई ह 
| | 
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N sh अनुसार भी कतव्य-कुशलता प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त 
E नहीं है, किन्तुं कतेव्य-चिज्ञान जानना भी अत्यावश्यक Š | 
' भगवान्‌ HS के उक्त वचन में “धर्म” शब्द आया है, 
T इस घम शब्द की व्याख्याएं कई एक शास्त्रों में दी हैं, उन 
1९ सव पंर चिस्तारभय के कारण हम यहां विचार न करके 
९ केवल प्रस्तुतं विषय . को लेते .हुए भगवान व्यासदेच के 
त किये इए ध्म शब्द. के -अर्थ को आचार व सदाचार ही 
1 में चरिताथ करगे: -- . Nudus 
joco MARSAN घमः सन्तस्त्वाचारलक्षणा! | र 
|. आगमानां हि.सर्वेषामाचारः श्रेष्ठ उच्यते ॥ - ` 
| आचारप्रभर्वा:'. घमां धमादा्याववद्धत. । ^ 
| MARIZA ह्यायुराचाराह्ठभत.श्रयम्‌ .॥ . ` 
4 .. आचारात्कितिमाझाति पुरुष! प्रेत्य चह q ॥ 


i š E ( महाभारत, अनुशांसन Wd, १० wo ) 


|. _ अर्थात्‌, सदाचार ही धमे .का लक्षण है, सदाचारी. : 
| होना ही सत्पुरुषों का लक्षण है, सब. शास्त्रा. मे आचार | 
ही को श्रेष्ठ कहा है, धर्म का प्रादुर्भाव आचार. ही से 
होता है, ओर धमं से आयु बढ़ती. Š, ( इसलिये यह 
í कहना अनुचित न होगा कि) आचार-से आयु प्राप्त 
( होती अर्थात्‌ बढ़ती है, आचार से ही लच्मी की प्राप्त 


| 
| 
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५ श्यक है 1 ऐसी स्थि विज्ञान को जानना भी आई 


_ ..सदाचार-कर्म-कुशलतां 
` क्याहे? 3 सदाचार-कम-विज्ञान में i 


जवा 


| | 
४ सदाचार-दर्पण.। . | 


Sun # 2 mh am m ASIANS mam a SP s. SSN am mmm re) 
"Peraga mm, 


होती है, ओर आचार द्वारा ही इस लोक में ओर मरो 


के अनन्तर परलोक में यश को प्राप्ति होती है। ja 
मनु भगवान ने भी कहा हैः | Ü 
आचारः परमो धर्मः श्रृत्युक्तः स्मार्तं एव च। 
'तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्य स्यादात्मवान्‌ द्विजः॥ प 
एवमाचरतो दृष्टा Ka मुनयो akal 
| सवस्य तपसो मूलमाचारं जग्नुः - परम्‌ ॥ 

( मनुस्खति, १ ao ) P हि 
अर्थात्‌ श्रुति ओर स्मृति में आचार को ही परम धा से 
ता इसलिये सदा आचार में लझ्न द्विज आत्म-शाग ` 

ईस प्रकार आचार से घम की गति को देखेकर सुति 
ने सव तपों के सूल आचार को ही sss | | 
3 यमाणो से यही सिद्ध होता है कि ध्मात 


है जो सदाचारी है और. 
बनने र सच्चे व अटल सदाचार 
नहों ERUNT ल सदाचार-कम-कुशळता ही पयां 


ति में पहले हमको यह 
smi 
विज्ञान शब्द्‌ से क्‍या तात्पर्य है st 


"VEU EE 
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१ विज्ञान चह है जिसमें पारस्परिक सम्बन्धयुक्त: 
| चस्तुओं का बोध-संग्रह नियत रूप से चिन्यस्त हो । 
' अर्थात्‌ विज्ञान मे यह जानना आवश्यक है कि जिस 
| बस्तु का हम विज्ञान जानना चाहते Š उस वस्तु का 
| अपने साथ सम्वन्ध रखने वाली अन्य वस्तुओं के साथ 
| परस्पर संवन्ध हो ओर उन सव वस्तुओं का ज्ञानः 
| समूह कम-वद्ध हो | यथार्थ वस्तुओं का संग्रह मात्र ही 
| विज्ञान नहीं है, किन्तु उनका पक दूसरे के साथ जो 
| सम्वन्ध हो तद्नुसार उनको सोपपत्तिक नियमित करना" 
| विज्ञान का प्रधान अङ्ग है । जैसे कोई कहे कि दूध पीने: 
| से अङ्ग. पुष्ट होते E तो इसके विज्ञान पर विचार करने 
| के लिये यह आवशयक है कि पहले हम यह जान लें किं 

| अज्ञों का ओर दूध का परस्पर वया संवन्ध Š और उस 

सम्वन्ध की उपपत्ति क्या है । . 


उक्त वातों का विधिवत्‌ ज्ञान विज्ञान कहलाता हे, 
परन्तु कतब्य-कमे -कुशलता. मे इन सब बातों के जानने 
की आवश्यकता नहीं कि अज्ञो का व दूध का परस्पर 
क्या सम्बन्ध है ओर उसकी उपपत्ति क्या Š इत्यादि | 
` इतना जानकर कि दूध पीने से अङ्ग पुष्ट होते हैं, केवल 
_ तदनुसार काय करने मात्र ही से काम चल जाता है। . . 
अब प्रश्न यह हो सकता है कि जब हमारा प्रयोजन अङ्गं . . 
की पुष्टि मात्र ही है ओर उस प्रयोजन की सिद्धि केवल 

-कम-कुशलता अर्थात्‌ विधिवत्‌ दूध पीन्ने ही से 
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हो सकती है तो व्यर्थ विज्ञान जानने का आडस्वर क्यों इर 
करे? ठीक है, परन्तु बात यह है कि यदि हम “दृध पीने हो 
से अङ्ग gg होते हे” इसके विज्ञान को नहीं जानते, तो पः 
मान लो कि किसी स्थान च देश में दूध प्राप्य ही नह! है, 
है तो वहां हम अंगों की पुष्टि कैसे करेंगे? परन्तु aÑ ow 
हम इसके विज्ञान को जानते Š कि दृध में कोन २ पदार्थ च 
ऐसे हैं जो शरीर को पुष्ट करते हैं तो दूध न मिलने पर| = 

_ भी दूध में रहने वाले जो पोष्टिक पदार्थ Š उनका अन्व: 
T दूसरी वस्तुओं में करके दूध के अभाव में sd) थि 
चस्तुओं को काम में लाकर शरीर की पुष्टि कर संगे! रि 
परन्तु यदि हम विज्ञान को विना जाने ही केवल mas. हि 
ऋम-कुशलता पूवक TH पीकर अङ्ग पुष्ट करते E तो १ q 
TRA पर अज्ञ-पुष्टि असम्भव सी हो जायगी || त 
a विज्ञान का नना इतना हो अत्यावश्यक हे जितना a 
Nan ss नेत्रा का होना । विज्ञान के बिना F 

Nd 3 द्वारा कायं वेस | 
नेतरं के टटोल २ के काम करना | kA < 
S वात ac भी हे, वह यह कि संसार के z 2 


पदारथ में तो बिना कतेब्य-कमे-विज्ञान जाने भी केवल. 


pud Eon ced | 

जाने तो विक का सम्वन्धी wu का विज्ञान विना 3 
: पीने से अह उण होते. चल ही नहीं सकता । जैसे दूध 
ku. Ne दोते हैं यह तो maq देखने में आता है। 
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| इसलिये बिना इसका विज्ञान जाने भी फलप्राति प्रत्यक्ष 
होने से लोगों की भ्रद्धा दूध पीने में हो व रह सकती है 
| परन्त धर्म कार्या.मे फल की प्राति वहुधा अप्रत्यक्ष रहती 
| है, इसलिये विना उनका ( धर्म व सदाचार कार्या का ) 
। पूर्ण विज्ञान जाने कभी किसी को आस्था धमं कार्या पर 
चिरस्थायी नहीं रह सकती, अतः धामिक विषयों मे तो 
| उनके विज्ञान को जानना अनिवाय्ये ही | 
| विज्ञान च कोशल की व्याख्या हो गई । अब सदाचार 
| किसको कहते हैं इस पर विचार करके देखते हैं तो यही 
| सिद्ध होता है कि सदाचार वह है जिससे हमको यह 
। शिक्षा मिले कि संसार में सुख व शान्ति स्थापन करने 
| व रखने के लिये एक दूसरे के साथ व पशु पत्तियों 
| तथा अन्य प्राणियों के साथ कसा व्यवहार करना 
| चाहिये? सारांश यह कि प्राणिमात्र के कल्याण को प्राप्त 
| करना सदाचार का उद्देश्य Š । 
| सदाचार के लिये आचार, शुभ कम, धर्म व अच्छा 
x चाल-चलन इत्यादि अन्य शब्द भी शास्र च लोक में 
| 
| 


| व्यवद्दत होते दे । 
उक्त व्याख्यान से विद्यार्थी समझ गये होंगे कि सदा- 
चार विज्ञान से हमारा अभिप्राय केवल शुभकर्मा की 
सूची देना नहीं है, किन्तु उनका पारस्परिक सम्बन्ध, 
उपपत्ति व उनके अन्तर्गत सिद्धान्तों का विवरण देना 
 है। जिससे कि सदाचार के सिद्धान्तों को समझकर 
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प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं इस बात का निश्चय करने में समर्थ ३ 
हो जाय कि किस देश, काल व अवस्था में क्या सदाचार f 
( धर्मे ) च क्या अनाचार ( अधमं ) Š | Ë 
संक्षेप से यहां यह कह देना डचित होगा कि सदा. 
चार का प्रवतेक प्रेम है, क्योंकि मनुष्यों मे जव तक ये 
परस्पर हादिक प्रेम न होगा तब तक वे भाणिमात्र के र 
` कल्याण की Sind जो कि सदाचार का उद्देश्य है ) ३ ३ 
TRENT उक्त मेम आत्मा में अधिक देखा र 
करता हैं." खी, qu, धन आदि में जो àq हुआ 
| नरम हे ही m होता Š । परम प्रेमही ` 
d A | अतः प्रेम को iÉ: 
जाय तो उचित ही Š यदि परमात्मा कहा 
E “> शास्त्रो मे कहा भी Bic | 1 | 
# (( I M | 
TER परानन्द परमेमास्पद यतः।” ` ` | 
पेममय होने से परमात्मा की यह एक स्वाभाविक 
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| 
र्थ अथवा चे सब कार्य जो हम को दुःख Z, दुराचार नहीं हैं। 
र किन्तु जिन कार्यो के करने से हम. नित्य सुख को प्राप्ति 
की ओर बढ़ते हैं वे ही कार्य सदाचार सम्बन्धी कार्य कह- 
m लाते हैं, ओर अन्य जो नित्य सुख की प्राप्ति में वाधक हों, 
क वे दुराचार सम्बन्धी कार्य कहलाते हे । जिस प्रकार से 
$ गाड़ी के पहिये बैल के पीछे २ चलते हैं वैसे ही आपत्ति 
š दुराचार का अनुगमन करती Š । पापों का फल करते 
j समय भले ही मोठा लगे; परन्तु परिणाम में दारुण ही 
आ सिद्ध होता है । कुपथ्य करते समय रोगी को भले ही 
d सुखाभास हो; परन्तु परिणाम में कुपथ्य का फल बुरा 
| ही सिद्ध होता है | . "es 





| प्रभवार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतमं। | 
| यः स्यात्‌ प्रभवसंयुक्तः स धमं इति निश्चयः ॥ ` 
- | | ( महाभारत, aa) 
po सब प्राणियों की उन्नति के लिये धमं का निणेय 
j किया गया Š । इसलिये जो उन्नति का कारण है, 


धारणाद्‌ धर्ममित्याहुधर्मेण विधृताः प्रजाः । 
यः स्यादू धारणसंयुक्तः-स धर्मं इति निश्चयः ॥ 





| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
1 


20 सदाचार-दपेण | | 


* o m ७९७९५४० P... ९ aa a P 
uw F Aum P. 
— beta 
~n 


सव वस्तुओं को अपने अपने रूप में धारण करने! 
कारण इसका नाम धम Š | अतः जो धारण अर्थावि 
रक्षा करनेवाला ह, वही धभ E | 


जत्र) p 


अहिंसार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम्‌ । 

यः स्यादहिंसया युक्त स घर्म इति निश्चयः ॥ 
( महाभारत, शान्ति qa ) 

जीच मात्र की अहिंसा के लिये धर्म की व्याख्या š 

गयी Š | अत जो अहिसा से युक्त है, बही धर्म Š | में 
dmi यः ga सर्वेषां च हिते xml 
कर्मणा मनसा वाचा स धर्म वद जाजले ॥ 
( महाभारत, शान्ति पर्व ) 

जो सदा सब का मित्र हे ओर जो सदा सत्र क॑ 


| 
i 
5 | 
| 


| MEA : दे जाजले | मन, चचन ओर काँ 
| X x 


x x x 


| 
| 
न gala कहि | 
मा चिव सगे. तमस्तीत्रे. तितीरिषुः । | 
काममोक्ष यद्त्यन्तविघातकस्‌ । f 
l 
| 


र्‌ 
š 


( भागवत, 2122) 
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ai भयङ्कर अन्धकार को: पार करनेवालों को चाहिये 

अर्थाकि चे उस कुसङ्ग को कभी न करें, जो धमं, अथ, काम 
ओर मोक्ष का परम शत्रु हे | li 
| 


M तत्रापि मोक्ष एवार्थ आत्यन्तिकतयेष्यते. । 
UI Aalsa यतो ` नित्यं ` कृतान्तमयसंयुतः ॥ 
) | ides ( भागवत, 2122) 
गाइ इन चारों में भी अर्थात्‌ aa, अर्थ, काम ओर Wu 
। में मोक्ष ही सर्वश्रेष्ठ है । वाकी तिनों, जिनको त्रिवर्ग 
'कहते हैं, भय से रहित नहीं Š । 


x x x X x x 


धर्म चाथ च कामं च यथावद्‌ वदतां वर | 
विभज्य काळे man सर्वान सेवेत पण्डितः Il 
मोक्षो वा मरणं श्रेय एषां राजन्‌ सुखार्थिनाम ॥ 
| _ ( महाभारत, वन पवे ) 
कालक्ष विद्वान को चाहिये कि वे देश काल के अनु- 
| सार विभाग कर धर्म, अर्थ ओर काम का भी सेवन 
| कर । किन्तु हे राजन ! सचे सुख चाहनेवालो के लिये 
॥ | मोक्ष ही सर्वोत्तम वस्तु है | 


1 ` 
|o Cz oo 


mmy 
(खाकर, a 
m —À i —"B PP € Á... 


A a. 
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` , प्रथम अध्याय के प्रश्न । Ë 

१ विज्ञान क्या है ? Ë 

२ ad कमे-कुशाखता क्या Š ? P 

३ सदाचार क्या है ?. Š 

9 सदाचार-विज्ञान का क्या तात्पय है? Ë 

५ सदाचार के पर्यायवाचक शब्द कोन २ हैं ? š 

६ सदाचार का उह्ेश्य क्या है ? la 

७ “परमात्मा प्रेम-मय है” इसको क्तिवशा सिद को रि 
66... 833 dime T j 

€ कम च "wed" क्या हे? : ds THE 

š दिती isi 

(BET अध्याय । . , ३ 

: सदाचार का गार ç 

. ` अदाचार का धमोनुकूल आधार |, 

प्रथमाध्याय s e S AN TE k: 

T मोर ik कह आये gi रि 

क प्रेम है x: bata हे कि सदाचार का st Š 


| प्रेम ही परमानन्द te 
d SERT है, तो इस से यह सिद्ध wt f: 
भेद नहीं है, किन्तु Me परमात्मा मे कोई 5 : 
मेम परम प्रेम ही का अंश हे र पदायै जिस प्रकार 5 
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नहीं है इसी प्रकार आत्मा परमात्मा हो का अंश Š 

से कोई भिन्न पदार्थ नहीं हे l | 

| ` विद्यार्थियों को विदित होना चाहिये कि (e मात्र मे 

आत्मा एक ही है । “एकमेबाद्धितीयम” ही हिन्दू शास्त्रों 

का परम सिद्धान्त Š 1 देखने मे निस्सन्देह बहुत आत्मा 

दिखाई देते हैं, परन्तु वस्तुतः वे सब एक ही के चिस्व 

हैं। उनका भेद अस्थायी ब. अभेद्‌ स्थायी है। जैसे कई 

घड़े यदि किसी तालाब में डुबो दिये जाये तो वह पानी, 
को जिसमें घड़े भरे गये हैं, पकही है, परन्तु घड़े अलग २ 

š । उसी प्रकार बहुत से शरीर इस जीवन के समुद्र में 

| डुबो दिये गये है, परन्तु शरीर अनेक होते हुए भी जो 

| जीवन उनमें भरा Š बह एक ही Š | धर्म का यह प्रथम 
सिद्धान्त सदाचार का आधार है । 
इस लिये सदाचार विज्ञान मे हमारे लिये . आत्मा 
| का एकत्व अङ्गीकार करना नितान्त आवश्यक है, परन्तु 
। इतना ही पर्याप्त नहीं Š 1 क्योंकि जहां एकत्व है वहां “में 
' । तु, बह, वे” इत्यादि भेदवुद्धि कहां ? परन्तु सदाचार 
Q4 विज्ञान में तो उक्त भेद वुद्धि विना काम चल ही नहीं 
रहं सकता । इस लिये हम को यह भी स्वीकार करना होगा 
कि अनात्मा में अनेकता है । अर्थात्‌ संक्षेप यह है कि 
4 पक्ति के बने हुए शरीर भिन्न २ हे परन्तु उनके अन्दर 
झार आत्मा एक ही है। या यों कहो कि भेद प्राकृतिक चस्तुओं 
d में च अभेद आत्मा में है। प्रत्येक प्राकृतिक शरीर में 


à 


"P 
— -bocsa mm 
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एक ही आत्मा प्तिविस्वित Š | È 
संसार में अनेक शरीर ओर अनेक मन हैं. ओर ही 
शरीर व मन एक दूसरे से सम्बन्ध रखते हैं, जव (रू 
प्रत्येक अन व शरीर परस्पर इस सिद्धान्त के aqa 
व्यवहार न कर कि उन सब का मूल एक ही Š तव प! 
उन का कोई भी कार्य सदाचार नहीं हो सकता 
जिस कार्य से संसार भर का कल्याण हो वही बास 
वस्तुतः अत्येक व्यक्ति का कल्याण कारक है, ओर | 
us किसी एक व्यक्ति के लिये हानिकारक है, 
RN ENT भर के लिये हानिकारक है । यदि। उर 
URS 'को दानिं पहुंचाते हैं तो वस्तुतः अपनी। क 
करते है। यदि एक हाथ अपने उसी शरीर ले 
s जिसका कि qa अहं है-पावों को काट डाले तो sÑ च 
र्य पाओं से निकलेगा, हाथ से नहीं; परन्तु हाथा, अ 
š iud हा जायगा। क्योंकि रुधिर सव शरीर! Š 
a शरीर के सब अज्ञों को रुधिर की प्राप्ति q a 
Run E d है । E रली प्रकार से मनुष्यों ६ 
तो. es रके आदमी दूसरे को घायल करता। 
uere वाले को उतनी ही हानि होती है जिता 
अप नाति भेद इतनाही है कि घायल करने वार 
dede Re R अनस्तर समझने लगता है | 
SEPT सिद दोरा यदि निश्चय किया जाय तो या 
५% 'सद्धान्त सदाचार का मूल प्रतीत होगा। विद्य. 


—— 











| द्वितीय अध्याय । १५ 
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थियों को न तो समय ही Š ओर न अभी इतनी योग्यता 
भौर दी है कि कोन कर्म सदाचार है, कोन नहीं, इसका विचार 
व (स्वयं कर सकं । अतः उनको उचित है कि पहले महषियों 
gu कथनानुसार जोकि शास्त्रों मे दिये हे सदाचारविज्ञान 
व पर विश्वास व श्रद्धा करे परन्तु जब वे उन पर विचार 
कता करने योग्य हो जायें तब महषियों दारा प्रतिपादित 
का सदाचार सबन्धी कर्मा च _सिद्धान्तों पर वद्धिद्वारा 
विचार कर । 


है एक ही आत्मा सब के अन्दर Š | प्रत्येक जीवात्मा 
दें[ उसी एक आत्मा का अंश या चिम्ब है । इस सिद्धान्त 
T को अपने २ हृदय में सव को अच्छी तरह से Ed कर 
c लेना चाहिये, ओर प्रत्येक व्यक्ति को यह. स्मरण रखना 
sÑ चाहिये कि जो दूसरे को कष्ट देता हे वह वस्तुतः अपने 
ai आप को ही कष्ट देता Š | भगवान्‌ श्री कृष्ण का कथन ' 

है 'हे गुडाकेश? ! सब के हृदय में स्थित में आत्मा हुँ, ओर 
qi प्राणिमात्र का आदि, मध्य च अन्त हूं ! 


Ti एको देवः सर्बभूतेषु गूढ! 
सर्वव्यापी सबेभूतान्तरात्मा। 


1 कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः 

| साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च॥ 

T 

ai ( इवेत० aqo. RIR ) 
| 


"TRCN 
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एक ही देव सव में छिपे हुए हैं। वे सर्वव्यापक | 
-ओर सब भूतों के अन्तरात्मा Š । कर्मो' के अध्यक्ष वे! 
हूँ ओर सब भूतो में उन्हीं का अधिवास Š dai 


— w 


चेतन हैं अद्वितीय ओर निगुण हें 1. — | 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा । | ë 
रूप रूपं प्रतिरूपो वभूव ॥ को 

( कठ० ४ वल्लो) | 


एक ही सब भूतों का आत्माराम सब में अनेक रू 
से विराजमान है । f 

` € = ` s | 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपदर्यात । | ° 
MEI ततो न Raya ll | 


यस्मि सबा be 
सर्वाणि मूतान्यासेवाम्दाविजानतः | ES 
. . चेत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ । 
२२: ति 
( इंशोपनिषद्‌ ) | < 
| 


* wem ssi zi अपने में देखता Š और अपने Š 
सब में देखता है, किसी से घृणा A करता । 

अवस्था मे विद्वान्‌ के लिये अप B 

दी आत्मा के समान हो जाते Š alat x 


को देखनेवाले के निकट क्या मोह है ओर क्या शोक t | 
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Ri ` सर्वेभूतस्थमात्मांन सर्वभतानि चात्मनि । 
क! सस्ते यागयुक्तात्मा सवत्र समदशनः . 
" ( गीता, अ० ६ ) 


| 

। जिनका आत्मा योगयुक्त हे, ओर जो सवंत्र सम 
' दशी हें, चे सब जीवों को अपने में देखते हैं ओर अपने 
| को सव जीवों में देखते हें । 


j P3 OO < 
| »oo«- 
ç द्वितीय अध्याय के प्रश्न । 


| १ सदाचार का आधार क्या है ? 
| २ सिद्ध करो कि आत्मा एक Š और उसमें अभेद दृष्टि स्थायी व 
| भेददष्टि अस्थायी है । - : 
| ३ धम का प्रथम सिद्धान्त क्या Ë ? p 
| ४ यदि आत्मा एक है तो अनेक बुद्धि अर्थात्‌ “मैं,” “तू” इत्यादि 
| का व्यवहार सदाचार-विज्ञान में अनावश्यक क्यों नहीं ? 
| ५: सदाचार-विज्ञान में भेद्रष्टि भी क्यों व कैसे सहायक E : : _ 
| & सदाचारी बनने के लिये किस सिद्धान्त को व क्‍यों उस सिद्धांत > 
| को हृदय में अङ्कित कर लेना चाहिये, बिना उस सिद्धान्त के _ 
| aa किये ही सदाचारी बनने का प्रयत्न करने में 
i ` क्या दानि दै? 
| ७ क्या यह ठीक है कि यदि इम किसी दूसरे की हानि करते हें 
| तो वस्तुतः अपनी ही हानि करते हैं ? यदि ठीक है तो कैसे ? 

2 
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८ धमं व सदाचार के तस्वो को बिना बुद्धि द्वारा समने | 
केवळ शाखा का कथन स्वीकार करते हुए क्यों सदाचारी बर | 
चाहिये ? L 

९ इस अध्याय में सदाचार की सहायक स्मरण रखने dii 
क्या क्या बाते हैं ? Ë 

१० भगवान्‌ श्री कृष्ण की आत्मा के विषय में क्या सम्मति है| २ 


q >> dc» | ` 


|3 

तृतीय aaa ` 
| 5 

सत्य और असत्य या पुण्य और पाप | ° 
A E 


मुँह पर चढ़े हुए हैं, परन्तु mà š 


TAN | $ तात्पर्यं है । आओ हम 2. 


दम ने देखा है कि हम को विशेष =c तीन लोक Š 
जला याचार तीन स : 
Re को s कि जिलोकी कहते हैं। हम ar Š 
व संहार शि उत्पत्ति na से, पालन पोषण विष्छ ° 

८ शिव द्वारा होता हे । आओ हम णक * 
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मझे | जिछोकी पर विचार करे | सब जीव आगे बढ़ते Š अथात्‌ 
ही बर दिन प्रतिदिन उन्नति करते Š । बहुत मूत्त पदार्थ प्रकट 

1 होते बढ़ते ओर चिकाश को प्राप्त होते | वे परस्पर 
| यो एक दूसरे से सिन्न २ होते जाते हैं ओर पृथक्‌ २ व्यक्तित्व 

| मे विकसित होते हैं। जो अनुभव वे प्राप्त करते हैं उसी 
r Ë! के अचुसार बढ़ते हैं । चे अपने शरीरों च मनों की वद्धि 

| उन पदार्थो से करते Š जो उनको अपने से पृथक्‌ संसार 

SP मिलते हैँ, ओर उन सव को घे स्वार्थपरताही से 

| अहण करते Š p इसको भवृत्तिमार्ग कहते हैं, अर्थात्‌ आगे - 

| जाने का मागं । इस मार्ग में जीवात्मा जो कुछ बाह्य 

| पदार्थ पाता Š उन के द्वारा अपने भिन्न व्यक्तित्व को पुष्ट. 
[|| करता जाता है ओर उस में उसका “में? अर्थात्‌ अहमृत्व 

atas होता जाता Š । जव यह कार्य सम्पूर्णतया सम्पन्न 

| हो जाता है, तो जीवात्मा को यह शिक्षा प्राप्त होने का 
pi अवसर होता है कि वह स्वयं केवल एक बड़े भारी 
gd अहमूत्व का अंश च विम्व है जिसको कि ईश्वर कहते 
zt दै, ओर उस की सव शक्तियां सुखसम्पादन तभी कर 
qd सकती हैं जब कि उनका उपयोग उस बड़े अहमत्व के अंश 

| रूप से ही किया जाय । ऐसा करने से वह भेद में अभेद 
si देखने लगता हे ओर अपने एक छोटे से भिक्ष व्यक्तित्व 
qd से उदासीन होकर अद्वितीय आत्मा का अनुभव करने 
d लगता है । तब वह अपने समस्त संग्रहीत पदार्थों को 
gí सव भाणिमात्र के सहित भोगने व समंष्टि में सर्वस्व 

i 


Ls Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
२० सदाचार-दपण | x 
NEAL NAK ° MRSS. 
f 
होम कर देने की इच्छा करता Š । इसको निवृत्ति भा : 
अर्थात्‌ वापस होने का मार्ग कहते Š । इस मार्ग प! ३ 
जीवात्मा ब्रह्माण्ड मात्र में अभेद का अनुभव करने! र 
qia को प्राणि मात्र के साथ भोग करने की c : 
करता Š | | m 

a इन दोनों मार्गा के गतिस्थान को संसार कहते! 
as za के इन मार्गो पर विष्णु के स्वरूप में iw 
स्की 2) NUS पथपरद्शंक हे । इश्वर को i 2 
१ * अनुकूल काय करना पुण्य व उसके प्रतिकू f 
काय करना पाप Š | : SR E 
E sig समष्टिरूपेण विकास स्थिति पर है, जा ° 
a2 मार्ग निवृत्ति मार्ग में बदल जाता है। वह 3 
लाग अभीतक वृत्ति माग पर हैं, परन्तु.उन 3 
दी अप होने का मार्ग व उच्च उन्नति की कक्षा निव॒त्ति मा * 
š s dnd होती Š 1 इसलिये सदाचार घह है R 8 
वसिम « छाए, विचार व कर्म ऐसे हों जो है घ 
दिमाग अर्थात्‌ एकता की ओर ले जाँय। हमा ६ 
एकता को बढ़ाना i E 

चाहिये । जो कुछ भेद q भेदभावको घटाना हो 
को बढ़ाये वह सब ANN धराये ओर अमेद Hf ड 
लेकिन पशुओं, अर र्य घे इसके विपरीत पाप uu E 
ilem š लिये व्यक्तियों, अवनत व eR R 

निवेल है ( जिनका व्यक्तित्व अभी f 
f ; ) भेदभाव रखना निहाय | 


त आवश्यक है | 
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m ओर जो उन्नत जीचों के लिये पुणय व पाप हे वह उन 
पके लिये quer पाप नहीं Š । इसी लिये कहा जाता Š कि 
रने! सदाचार का सम्बन्ध देश, काल व पात्र के साथ 
1g अनिवाय्य B, यह हमारी क्रमोन्नति कक्षा के अनुसार ही 
| दोनी चाहिये | | s ऊ 
qi भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि “सदाचार अ्रत्यन्त 
tij सूक्ष्म है, में तुम को केवल वेद्वचनों द्वारा नहीं, किन्तु 
ë बुद्धि च अनुभव ने जैसे उन वेदचचनों का अर्थाभ्यास 
क| किया है तदनुसार उपदेश देता हूं?। कोई भी इस संसार- 
| यात्रा को उचित रीति से समाप्त नहीं कर सकता यदि 
a वह. देश, काल च पात्र के सम्बन्ध .से रहित सदाचार 
बह| का अवलम्बन करता है | धर्म-पुस्तकों के मूल वचनों 
[4| की मनन अति सावधानतया वुद्धि द्वारा करना चाहिये, 
मा गहं तो उन के सच्चे अर्थाभ्यास में कभी भी सफलता:नहीं 
जॅ होती । प्राचीन समय में उशना ने भी इसी सच्चे सिद्धांत 
है का उपदेश किया था कि चे घमं पुस्तक नहीं हैं यदि वे 
"| ARJAN न हों । सन्देह युक्त ज्ञान अज्ञान.से किसी 
jf Uem भी उत्कृ नहों है। सदाचार सम्बन्धी विधि च 
at निषेध वाक्य जो देश काल व पात्र के विवेक से शून्य हैं 
» केवल पाप य अवनति के पथ की ओर ले जाते हैं । एक 
( समय में जब बहुत समय तक अकाल पड़ा तो विश्वा- 
| मित्र ऋषि ने अभक्ष्य मांस एक चारडाल से लिया ओर 
| अपने.कार्य को न्याय-सम्मत सिद्ध करने के लिये उसी 





i-a nt 
.. 
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मांस से देवताओं को वलि देकर उनको उख बलि! म 
ग्रहण करने के लिये वाध्य किया । क्षमा संन्यासी। < 
लिये धमे है परन्तु राजा के लिये सदैव धम नहीं है| 
राजा उन अपराधों को क्षमा कर सकता Š जो उस। ६ 
अपने सम्बन्ध के gÍ | यदि वह अपना च अपने देश! ३ 
कल्याण चाहता है तो छोटे से छोटा अपराध Ri! 
उसको नीच से नीच भी प्रजा के विरुद्ध किया गया है S 
चतन्तब्य नहीं Š | अवध्य को वध करने से जो पाप हो! ° 
वही पाप वध्य का वध न करने से होता Š | र Š 
का धम है कि सब प्रजा का कर्तब्य कड़ाई से sq 
होकर, करावे.। यदि वह पेखा न करेगा तो š fg a 
मारते भेड़ियों की तरह इधर उधर uda, निबलोंई Í 
छ UN वसर को हडप करते हुए इधर उधर Tü Í 
me हे आल संमय में किसी ने कहा है “वही केव ' 
पिता को बार विद लः 
Y 1 qd, s d 
विश्वास किया जा सके a 
m w Gk मातृभूमि हे ॐ . 
श्च ल राजा है जो क _ 
से किन्त क शाश करे व ह राज्या | 
ब दुषटो का दमन करे |. दो भोर जो अनायों की श॑ š 
Cau व वर्णो' का यही तात्पर्य आ 
+ वर्णे बाला यह समझ सके कि pue | 
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लि। में वह à उस के देश कालानुसार कोन २ धर्म 
dl! उसका कर्तव्य Š । इस प्रकार से उसकी क्रमोनति में 
है उक्त आश्रम च वर्ण सहायक होते Š । प्रत्येक व्यक्ति 
उस! को शक्ति च बुद्धि नहीं हे कि वह अपने लिये इश्वर की 
श१| इच्छा को ढूंढ सके। इस वास्ते शास्त्र हमको दिये गये हैं, 
भी जिनके द्वारा हम उस इच्छा को जान सकते हैं ओर 
गाहे पुण्य च पाप में भेद समक सकते हैँ । व्यास व 
'हो| अन्य महषियों ने ओर भी कई सामान्य नियम दिये E 
लेकिन व्यास च अन्य महषियों ने कई एक सामान्य 

| नियम शास्त्रों में इस लिये दिये है कि जहां २ पर सदा- 
चार-तत््वऱ्याख्या अपूण च अस्गुट हो वहां २ उक्त 
qi नियमों द्वारा धर्माधम निश्चय हो सके। इस लिये विशेष 
qi नियम जो शास्त्रों में दिये हैं उनका उपयोग. न तो सहल 

ë न आवश्यक ही । वे नियम निम्न लिखित ह: 


ै “दूसरे को सुख देना पुण्य q दुःख देना पाप है” 


e “ज्ञो काम अपने लिये हानिकारक समभते हो ओर 

E चाहते हो कि तुम्हारे साथ कोई वैसा व्यवहार न करे 

qi पह काम व व्यवहार तुम दूसरे के साथ मत करो । जो 
त SU तुम अपने लिये चाहते हो वही व्यवहार तुम दूसरों 
| के साथ करो 1? 

" “कोई काम ऐसा न करो जो दूसरों के लिये हानि 


| 


d कारक हो च तुम्हारे लिये लज्ञाजनक हो” 
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"जो कायं तुम्हारे लिये अच्छा नहीं Š बह दूसरे। 
मत करो” 


eG 


अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य चचनद्र्यम्‌ । . 

परापकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 
यदन्येिंहितं नेच्छेदात्मनः कर्मं परुषः । ` |. 
न तत्परषु कुबात जानन्नप्रियमात्मनः ॥ - 
यद्यदात्माने चच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ । 


x 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
x 


( महाभारत शान्तिपर्व ) | 

यद्न्यषां हित न स्यादात्मनः कमं पौरुषम्‌ | : 

O अपन्रपत बा येन न तत्कुर्यात्‌ कथञ्चन || 7 

E ( महा ० .झान्ति० ) | 1 
पता यदातनोऽपश्यं परेषां न तदांचरेत ॥ 

( याज्ञवल्क्य ) |8 

x क्र 


श्रयत 
al aie श्रुत्वा चेवावधार्यताम | 
' प्रतिकूछाने न परेभ्यः समाचरेत il 
; ( ब्यास ) 





X ig | x. 
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सुखाभ्युदयिकं चेव नेश्रेयसकमेव च । 

द्त्तं च निवृत्तं च द्विविध कमे वैदिकम्‌ ।। 

इह aga वा काम्यं प्रदत्त कमे aka | 
निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निदत्तमुपदिश्यते ॥ 

प्रदत्त कर्म संसेव्य देवानामेति साम्यताम्‌ | 
निहत्तं सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पञ्च वे ॥ 

| ( ago ao १२) 

वैदिक कमे दो प्रकार के aaa ओर aga | 
| प्रवृत्त कमे सुख ओर अभ्युदय को देनेवाले हैं ओरं 
| निवृत्त wu निश्रेयस ( मुक्ति ) को देनेवाले हे । इस 
संसार में अथवा परलोक में सुख के लिये जो काम्य 
| कमे किये जाते हैं, उन्हे प्रवृत्त कहते हैं ओर जो ज्ञान 
| पूवेक निष्काम कमं किये जाते हैं, उन्हे निवृत्त कहा 
| जाता है । se 1 

| प्रवृत्त कर्म के करने से मनुष्य देवता तक वन सकता 
४ | हे; किन्तु निवूत्त कर्मं करता हुआ पञ्च भूतों को अति- 
| क्रमण कर सुक्त हो जाता Š ! 
अन्ये कृतयुगे धर्मोस्नेतायां द्वापरे पर । 
“अन्ये कलियुगे नणां युगाहासालुरूपतः II. 

"S , (. महा०. शान्ति० ) 


. . . 
- 

—— —  .. sa MÀ 
. 
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| 

| 
सत्ययुग के धर्म भिन्न हैं, तरेता के ओर द्वापर । a 
भी धर्म अन्य हैं तथा कलियुग के भी धर दूसरे हि 
हे, युग के हास के अनुखार धर्म का भी हास EH न 
जाता हे । | 
त्तिभतान e = CA o | , 
यत; भ्रहृत्तिभूतानां येन सर्वेमिदे qqui |3 
स्वकमेणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दतिमानवः॥ Š 
( गीता ) 3 
आर सके कारण सव जीवो की प्रवृत्ति हो रही! < 
समस्त संसार की सृष्टि हुई है, अं 





sela! aa विगुणः परधमोत्स्वनुष्ठिताव । 
Sio कर्मे Stan किल्विषथ | 
° magma kasa तिप्ठति । 
“ag सबभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ | 
परण गच्छ सर्वभावेन भारत । 
RRi शान्ति स्यानं प्राप्यासे शाश्वतम x 


दूसरों के धम को ` ri 
विगुण जान WR तरह करने की अ 
TET EST भी aa ( स्वाभाविक ud 


ha 


Q 





ToTg 
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| तृतीय अध्याय ।. २७ 
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र | अच्छा है । स्वभाव ने जिस कम को निर्धारित कर 
M दिया है, उसका अनुष्ठान करने से कुछ भी पाप 
हा! नहीं लगता । 
| हे अजुन ! इश्वर सव प्राणियों के हृदय में स्थित 
| होकर सब जीवों को यन्त्रारूढ बनाकर अपनी माया से 
| घुमाया करता है | 
हे भारत | इर प्रकार से उसी की शरण पकड़ो । 
| उसकी ही कृपा से तुम उचित शान्ति ओर शाश्वतिक 





PIP LOL m... POPAS mmm 





|| स्थान को पावोगे । 
AT NAN ° ~ a ` A . 
, वेदोऽखिलो घमेमूळं स्मृतिशीळे च तद्विदा । 


आचारश्रेव साधूनामात्मनस्तुष्ठिरिव च ॥ 
( मजु० अ० 3 ) 
|| सम्पूर्ण वेद और वैदिक विद्वानों की oeuf ओर 


kaj 


j| आचरण, सत्पुरुषो का आचार ओर जिस कर्म के करने 
से अपने को सन्तोष है, ये सब धमं के मूल हैं ! 


I q> — ७ 


assu e m > s... ... ——— ar s. >. 





तृतीय अध्याय के प्रश्न । 


१ पुण्य व पाप अथवा सत्य व असत्य के विषय सें तुम क्या 
| ` ब्रिद्ोकी किसको कहते हैं ? 
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३ ब्रह्मा, विष्णु व दिव कोन हैं और उनका UPI ११: 
सम्बन्ध e? ; | 
* उक्त PME के सिवा तुम ने किसी और ग्रिलोकी के हि 
में भी कभी सुना है? यदि सुना है तो क्या |- 
५ "qf व निवृत्ति माग क्या हैं और उन से. जीव को३ *' 
हानि व छाम पहुंचते Ë ? | 





< स्वाथ व परमार्थे को उदाहरणों द्वारा विशद त्या सम 1, 
७ संसार किसको कहते हैं ? M 
4 संसार में क्या कोई हमारा q £: है 9 ex a" 
i | use tt यदि है, |. 
3 विकास स्थिति किसको = e e e q. 
हते हैं! सिद्ध करो कि सर 
सदेव विकास स्थिति पर है ! | 
1o निवृत्ति प्रवृत्ति, विका à f 
, १ IR च चा f 
2, संसार का सदाचार से j 
11 जीव का ध्येय क्या होना चाहिये ? | 
१३ क्या भेद बुद्धि भी किसी १ यदि चार 
का ध्ये 2 
à es पेय होना चाहिये १ यदि चा. 
13 सदाचार का देशा. काळ = 
<° ` चपा कोई सम्बन्ध | 
यदि है तो क्या ब क्यों 9 हमी वगा कोई 
१४ सदाचार EM. 
कि नहीं sa व पात्र का सम्बन्ध होना चह 
। में भीष्म ने युधिष्टिर को क्‍या उप T 
दिया था 9 29 ja 
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www 


से 6१५ शास्त्रों का अथ किस प्रकार से समझना व करना. चाहिये, 


इस विषय पर भीष्म व उशना की क्या सम्मत्तियाँ हैं . 
कि * ६ सदाचार देश काल व. पात्रानुकूल ही. होना चाहिये इस के 
|. समर्थन के लिये विश्वामित्र ने क्या किया था ? | s= 
कोड १७ कोई उदाहरण देकर सिद्ध करो कि जो बात एक व्यक्ति के 
| लिये धमं है वही बात दूसरे के लिये अधम है ! 
mi १८ राज थम का संक्षेप से दिग्दशन कराओ ! 
| १९ आश्रम च वर्णो से सदाचार को कैसे सहायता मिलती है? - 
, | २० शास्र सदाचार में कैसे सहायक हैं ? 
" । २१ व्यासादि महर्षियों ने क्या सदाचार है व क्‍या नहीं इसकी 
| परीक्षा के लिये क्या नियम बनाये हैं? 


| . 
PESESGON M d mt mama qmm m unam mmm. mme cot (Au ww ^ mm on " "s >m P w » 


" | 
| Z: 
] | चतुर्थ अध्याय । 


हि सदाचार की परीक्षा (माप ) ` 


x z Pe nes 
| हम पढ़ चुके Š कि यद्यपि बहुत जीव अभी इस s= 
हि. गति तक नहीं पहुंचे हैं; तथापि हमारे कमे सदाचार से 
सम्बन्ध रखते Š कि नहीं, इसकी कसोटी प्रस्तुत क्रमो- 


| ति कक्षा पर एकता ही Š । बहुधा हम अपने प्रत्येक 
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` कर्म की परीक्षा यह प्रश्न करके कर सकते Š IP 
हमारा aga कमे एकता उत्पन्न करता È ? ( अ. व 
gf को बढ़ाता है ? ) अथवा क्या हमारा अझुक : च 
अनेकता को बढ़ाता है? ( भेद दृष्टि को बढ़ाता है!) ब 
यदि प्रथम प्रश्न का उत्तर “हां” हो तो हमारा que z 
हा योत अथवा पुण्य कमं है, यदि दूसरे प्रश्न प 
उत्तर "हा? हो तो हमारा वह कर्म सदाचार रहित अथ| न 
पाप कम है । इसी लिये प्रथम अध्याय में यह क्ती 
कि सदाचार द्वारा मनुन्यो को यह शिक्षा मिलती! च 
किउनको परस्पर व अपने आस पास के जीवों के सा च 
SUIS पूर्वक किस प्रकार रहना चाहिये । सहाडग उ 





e 


पूवक जीवन निर्वाह हो से एकता बः edi f 
. वषा मे जव भगवान भी कृष्ण आसुरी vice f 
कणन करते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने पक्ष र 
अर ले कार्यो की दैवी घ अनेकता उती ` 

š कार्यो की आसुरी सम्पत्तियों d गणना! है 
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w 


E मनुष्यों को एक दूसरे से भिन्न करते व अनेकता 
अ) की वृद्धि करते हें उनको भगवान श्रीकृष्ण ने आसुर 
13 कम बताया Š | यथा-द्स्भ, मद्‌ व अभिमान, क्रोध ओर 
है)! करता व मूर्खता इत्यादि p राक्षस का ada जो भगवान 
{$| श्री कृष्ण ने किया है उस से यही प्रतीत होता हे कि जो 
: | परम स्वार्थी, च अभिमानी है उसी को श्रीकृष्ण राक्षस के 
नाम से पुकारते हैं । 

ग, विद्यार्थियों को चाहिये कि पुण्य व पाप के इस भेद 
à को भली प्रकार अपने हृदय में अङ्कित कर लं ओर इसी 
सा को अपने आचरण का पथ प्रदर्शंक बना लें । तदनन्तर 
भू उत्तरोत्तर अध्ययन द्वारा उनके पुणय व पाप सम्बन्धी 
: विचारों मे वृद्धि होती जायगी, इस विषय के विस्तृत 
ह विवरण वे जान लेंगे ओर कई जटिल समस्याओं को घे 
j| Tamat । परन्तु यह उपरोक्त सिद्धान्त अटल रहेगा। 
| क्योंकि यह संसार क्रमोनति पर आश्रित है ओर इश्वर 
x की इच्छा के अनुकूल हे । 


a e 
अभयं सत्तसंशद्धिज्ञान-योग-व्यवास्थितिः । 
दाने दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप GE ll 
क Uem M ~ 9 
अहिंसा: सत्यमक्रोधस्त्यागःशान्तिरपंशुनम। 
दया भूतेष्वलोमत्वं मादेवं हीरचापछम ॥ 





Se i Ai Wii APP, S 
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OS Pa wA ros PI a aT 


ह SA सदाचार-द्पंण | | 


_ तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नामिमानिता। | 


;. भवन्ति सम्पदं देवीमभिजञातस्य भारत ! | | 
( गीता, १६ अ० ) | 


^ "अभय, सत्वशुद्धि, ज्ञान और योग में निष्ठा, दार 
दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, आजंब, अहिंसा, सत्य, को! 
न करना, त्याग, शान्ति, चुगली न खाना, सकल प्रणि 
पर द्या, लोभ न करना, कोमलता, Ts, सपल 


'होना, तेज, क्षमा, धैय ; शोच, द्रोह ओर “ñama 


करना, इत्यादि गुण Š Ti 
जाते ह. गुण देवी सम्पत्तिवाले पुरुषों मे 







eil दर्पोऽभिमानश्च क्रोध! पारुष्यमव | 

अज्ञान चाभजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्‌ | 

( गीता, १६ अ० ) - 

MARETA, TAUS, अभिमान, क्रोध, कठोरता di 

aS ; कोध, कठोरता भी 
जाते हैं E आसुरी सम्पत्तिचाले पुरुषों ü 

s Aap 

mÑ चैवेषामात्मज्ञानं aa 
Sd माप्यते gu .ततः ॥ 
VISUS सम्पश्येत्सचासच, समातिः । 


2 


L 


र्‌ 


~ ता scs Ol D Als A 
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| आत्मव देवता! सवा! सवमात्मन्यवास्थतम II 
| एव Wi सवभूतछु पश्यत्यात्मानमात्मना ॥ 
) | स सवेसमंतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम । 
| (ag, १२ अ० ) ` 


ii समस्त मोक्तसाधक कमो में आत्मज्ञान ही ad- 
श्रेष्ठ हे । यह सब विद्याओं में प्रधान है, क्‍योंकि इसी 

Y से मुक्ति मिलती ë । संसार में सत्‌ या असत्‌ जो कुछ 
Mi पदार्थ हैं, उन सबको समाहित होकर आत्मा में ही 

देखे | सब कुछ आत्मा में देखने चाला अनुचित काम 
की तरफ मन नहों ले जा सकता | सकल देवता आत्मा 
| के ही स्वरूप हें सब कुछ आत्मा मे ही विद्यमान हे। | 
| इस प्रकार जो स्वयं अपने को सव भूतों मं देखता है 
चह सबकी समानता को प्राप्त कर पर ब्रह्म पद को 
| पाता है । 


ADP EL 
चतुर्थ अध्याय के प्रश्न । 


१ असुक कर्मं सदाचार के अन्तगंत Š या नहीं इसकी परीक्षा 
(REP - .. 
x २ उदक्त परीक्षा fa? क्या प्रश्‍न करने चाहिये ? 
३ एकता किंत प्रकारं से बदृती है? . 
à 
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३४ सदाचार-दपंण | | | 
न Ñ | 
3 दैवी व आसुरी कर्मो का विभाग भगवान्‌ आ कृष्ण ने Ñ 
. सिद्धान्त पर क्या है ? और वे कौन २ हैं ? | 
५ भगवान्‌ श्री कृष्ण के मतानुसार राक्षस कौन है? | 
š इस अध्याय में विद्यार्थियों का क्या कर्तव्य बताया गया | 


१ 772200475 


पञ्चम अध्याय | 





4572 — 


एण्य व उनका आधार । 
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| द्वारा दे दिया जाता है, देव ऋण वह Š जो वानप्रस्था- 


| श्रम में यज्ञ व ध्यान ( समाधि) द्वारा देदिया जाता है d 
ऋण वह है जो हमको किसी दूसरेका देना है। जो ` 
x हमने लिया है उसे हमे दे देना चाहिये। इस ऋण को 
दे देना कतंव्य ( धम ) पालन कहलाता Š | कतेब्य वह 
है जो हम को दूसरे के निमित्त करना चाहिये । mde 
पालन पुण्य च कर्तव्यं पालन न करना पाप है। पुण्यात्मा' 
| पुरुष अपने ss ( धर्मो' ) को जानता है ओर 
उनको करता Š 1 पापी पुरुष न उनको जानता है न 
करता है। ` | | 
' पुण्यकर्म भीष्म के मतानुसार सत्यं के रूपान्तर 
| भी कहे गये Š | क्योंकि सत्य वह है जो वस्तुतः ठीक 
E स कहते रि ही Inna 
| दैवी प्रकृति को ही “ सत्य ” , आर उस 
सत्य को हम उसके प्रतिबिम्ब में भी देखते हैं जिसको कि 
ma प्रकृति के नाम से पुकारते हैं । सब प्रकृति के 
नियम सत्य के ही रूपान्तर हैं ओर far भाव से 
काम करते हैं । $ 
सर्वोत्तम च सर्वोपरि सत्य, जैसा कि आगे कहा 
जा चुका है, यह है कि आत्मा एक है व शरीर अनेक 
€i दूसरे सब सत्य व नियम केवल इसलिये सत्य 
'च नियम हैं कि वे इस अनेकता में उक्त सर्वोत्तम 
` पंकता के बिम्ब च नकल हैं । सदाचार में जो रूप इस 
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सर्वोपरि-सत्य का है, वह WE है कि हम में से E 
को दूसरों के लिये ऐसा ही सोचना चाहिये जैसा 
अपने लिये, अपने को वही -खमकना चाहिये xo Ta 
É | अथवा कम से कम सबको समान तो अवश्य समझ 

चाहिये | इस प्रकार से समभते हुए हमको सदेव सत्य 
बोलना चाहिये । क्योंकि दूसरे से झूठ बोलने का 1 





यह दै कि हम उसपर अविश्‍वास करते हैं, अपने 


भिन्न अथवा विरोधी Kan हैं, ओर एक सामान 


शान जो कि सब को होना चाहिये उससे उसको 


रखते हैं । मिथ्याभाषण से, Taa: च अज्ञानतः | [| 


हिन्दुओं के साहित्य ü ~ 531 
पर पक ner Š 
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X > 
Ww भतिज्ञापूति के लिये उनको मदद लेने से इन्कार किया | 
सा इसी प्रकार युधिष्ठिर ने भी, यद्यपि जोतने की आशा 


x हम देखते हैं कि जव अत्यन्त आवश्यकता के समय मे . 


' 
q 





- — 


पञ्चम अध्याय | 39 


w 





wer. 





La 


उनको न रही थी, तब भी, भ्रीकृष्ण की प्रतिज्ञा के कारण 
डनकी सहायता लेना स्वीकार नहीं किया | दूसरी ओर 


युधिष्टिर को द्रोणाचायं के वध के निमित्त मिथ्या- 
भाषण करना पड़ा तो उनके रथ मे जो. प्रथिवी 
को अस्पर्श करते हुए चलने की शक्ति थी वह नष्ट हो 
गई ओर उनके रथ के पहिये' पृथिवी से स्पर्श करने 
। जव पारडव अभी ser ही में थे ओर भ्रीकृष्ण.ने 
उनको यह सलाह दी कि वे कोरवों के विरुद्ध सेना 
भेजे तो युधिष्ठिर ने, यह समझ कर कि इस से १३ वषे 
वन में रहने की जो प्रतिज्ञा उन्होंने की थी बह मिथ्या 
होती है, यह उत्तर दिया कि “ पारु के पुत्र कभी 
सत्यपथ से च्युत न होंगे । ” यदि हानि भी होती हो 
तो प्रतिज्ञा का पालन करना निहायत आवश्यक है 1 जब | 
भह्नाद ने इन्द्र से त्रिलोकी का राज्य ले लिया तो इन्द्र ने 
MAY का रूप बनाकर प्रह्मद की शिष्यरूपेण सेवा की । 
अन्ततः प्रह्माद्‌ उससे इतना प्रसन्न हुआ कि जो वह मागे, 
देने के लिये उद्यत हुआ । इन्द्र ने nam का चरित्र 
मांगा, TEE ने ( यद्यपि वह डरता था कि ऐसा करने 
से उसका नाश होगा, ओर हुआ भी ऐसा ही ) दे दिया ! 


कयांकि उसने प्रतिज्ञा की थी । 
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जव सत्यवती नें भीष्म को उनकी प्रतिज्ञा के aa 
राज्य लेने व विवाह करने को कहा तो भोष्म ने š 
ge उत्तर दिया उसको . कोन भूल सकता है: 
तीनों लोको को छोड़ दूंगा, स्वर्ग का राज्य अथव 
उससे भी s= वस्तु क्यों न हो. उसको भी में gu 
दूगा, परन्तु सत्य कभी न छोड्‌ंगा । पुथिवी गन्ध git 
` X द्र्वत्व छोड़ <, प्रकाश वस्तुओं का दिखाता 
ET d, T मे स्पर्श शक्ति न .रहे, सूर्य तेज रहित हो 
x A x d उष्णुत्व न रहे, चन्द्र शीतल m 
बल 15 ९ आकाश से शब्द गुण जाता रहे, | 
४ हो जाय, धर्म-राज 
किन्तु में सत्य न छोडूंगा |” 


—— is es Kl 





| 
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| इन्द्रने कहाकि-तुम मुझको अपना सहज घम दो । कणं ने 


1 
] 


E 9 Ph 4 Bt C 7 
ras e Dac e ळ 


deem a z mm 





— 
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| कहा कि-तुस्हारे इस प्रकार की भिक्षा माँगने से में 


समक गया कि तुम सरल स्वभाव के ब्राह्मण नहीं हो, 
साक्षात्‌ देवराज इन्द्र ने पाएडचों के महल की कामना से 
मुझसे यह भिक्षा माँगी है । खैर, जो कुछ हो । जव कि-“मे 
देऊँगा? यह शब्द्‌ मुख Š कहचुका Š, तव देना होगा ही | 
यह बात पलट नहीं सकती । यद्यपि में समभता हूँ 
कि-श्रापको माँगी हुईं weg देने पर मुझको प्राण तक 
देने पड़ेग; इतना ही नहीं, किन्तु प्राणों से भी अधिक 
जो कि मेरी, प्रिय aga को जीतने की इच्छा थी, वह 
भी पूरी नहों होती है, पथापि में अपनी वात को नहीं 
पलर सकता | इतना कहकर कणं ने अपनी तलवार से 
उस सहजधम को शरीर से अलग करके इन्द्र के हाथ में 
दे दिया । उससे फल क्या हुआ ? अजुन को जीतने से 
उनकी जो कीति होती, आज भी उससे सोगुणी कीति, दोघे 
जीवन ओर वडे भारी नामके वे अधिकारी हो रहे É । 


o राजा दशरथ अयोध्यापुरीके स्वामी थे । एक दिन 
वे देवताओंकी सहायताके लिये अखुरोंका नाश करनेको 
गये । उनकी eft कैकेयी उस युद्धमें साथ ही गई थी । 
दैत्यों के सांथ युद्ध करते समय जब राजा घायल 

मूषित हो गये, तय कैकेयी ने उनको एकान्त स्थान में 
लाकर यत्न और शुश्रूषा के द्वारा उनकी मूछा दूर की । 
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इसके लिये राजा ने कैकेयी को दो चर दे | 
को थी । कैकेयी ने उस Dal NL 
कहा कि में अपने इन चरोंको फिर कभी लेलूँगी । वह i 
दिनों के अनन्तर जब राजा के बड़े पुत्र रामचन्द्रजी ३ 

: राज्याभिषेक को तयारी हुईं तब कैकेयी ने दासी कुब्जाक्र 
xt * अघुसार एक वर से रामजन्द्रजी का चोवह ब 
बनवास ओर दूसरे वर से अपने पुत्र भरत ° 


रघुकुल रीति सदा चलिआई | 
' माण जाहि पर वचन न जाई ॥ 


पते पे FIS eft cum 
तब विष्णुने ics जव उन्होंने अश्वमेध यज्ञ 
चरण भूमि at fira स्वरूप से उनके Tan जाकर तीन 
दान करनेसे Sui दैत्य-गुर शुक्राचार्य ने ऐसा 
वामन स्वयं AS रोकना चाहा ओर कहा कि यह. 
आये Š | इसके उत्तरम s वलिने छुलके द्वारा ara . 


. भझूडी वात sedie 
| भू कहना नहीं जानता, मैंने AMA 
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~| __ x. 
j जो कुछ देने के लिये कह दिया है, चह अवश्य ही दूँगा । 
भ बालक चाहे विष्णु हो अथवा चाहे मेरा परम शत्रु ही 
x क्यों न हो, इससे कुछ मतलव नहीं । जव वामन ने दोही 
| पग में त्रिलोकी को नाप लिया तब बलि ने तीसरे चरण 
॥ को भूमि के वदले अपना मस्तक अपंण करके अपने सर्व- 
(| नाश को ही महासंपत्ति माना । यह देख भगवान, विष्णु 
| ने उसको आशीषांद देकर- कहा कि समस्त धन संपदा 
| गई, STE के हाथ से चन्दी होना पड़ा, बन्धु बान्धव छोड 
दिये, शुरू ने बराभला कहा, तब भी हे बली | तुमने सत्य 
| का त्याग नहीं किया | अतः तुम धन्य हो पुराणों में कहा 
| है कि-इस महत्कार्य के कारण, जब पुरन्दर का इन्द्रपद्‌ 
पूरा हुआ तव वलि ने इन्द्रपद्वी पाई | 


सत्य ब्रह्मस्वरूप है, चुसिहतापिनी उपनिषद्‌ में 
लिखा Š कि-ऋतं सत्यं पर sa । परब्रह्म ही सत्य ओर 
पुण्यस्वरूप है, अतः जो ग्रहको खोजते Š उनको 
सत्यवादी वनना चाहिये।इस इसकारण बालकोंको 
सत्यवादी होना सबसे अधिक आवश्यक है । 





जायमनो ब्राह्मणस्रिमिर्फणवान्‌ जायते | 
यज्ञेन देवेभ्यः प्रजयां पितृभ्यः स्वाध्यायेन ऋषिभ्यः ॥ 
( मचुरीका, कुल्टूकधृतवेदवचन ). 
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1 Tx जन्मते ही तीन ऋणों का ऋणी होता है। 
तीन ऋण ये ang, Namu, ओर wÑ 
RVI यज्ञ करनेसे देवऋण; सन्तान उत्पन्न zo 
तऋण ओर सदा HD स्वाध्याय करनेसे x 
ऋण छूटता है । 
ऋणान जीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत | 
अनपाळुत्य मन्तु सेवमानो व्रजत्यधः ॥ 
अधात्य MISI पुत्रांशोत्पाद्य धर्मतः । . 
“था च शक्तितो यज्ञेमनों मोक्षे निवेशयेत्‌ || 
तीन 5 (ge) 
sh kikai SRR मोक्षमें मन लगावे, Gra 
डुकाये मोक्षकी चेष्टा करनेत अधःपतन हो 
EA diii अधःपतन होता 
1 TE पढ़कर धर्मसे qun 
करके तथा WHEN धम से gatau 
के लिये as | अनुसार यज्ञ करके भोक्त पाते 
परस्पर q यन्त १ ° 
aaa; शरेयः परमवाप्स्यथ$ | 


एवं प्रवत्तितं 
Tara नानुवत्तयवतीह य 


चकं 
Menu मोघे पार्थ स जीवति ॥ 








“इस जो अपन पाथं 
कोइकर जो अपने सुखको खो... हे उसका 
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| 
| पञ्चस अध्याय | 9 
! 
| 


जीवन पापमय जानो, इन्द्रियोंके आराममे ही मन 

रखता हुआ वह वृथा ही जीता है। ; 
सत्यं सत्सु सदा घर्मः सत्यं घर्मः सनातनः । ` 
सत्यमेव नमस्येत सत्यं Ü परमा गातिः ॥ 
सत्यं धर्मस्तपो योगो सत्यं ब्रह्म सनातनः । 
सत्यं यज्ञः परः प्रोक्तः सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
सत्यं नामाव्ययं नित्यमविकारे तथैव च । 
सवधमाविरुद्धने योगेनेतद्वाप्यते ॥ 
सत्य च समता चेत्र दमश्चेव न संशयः | 
अमात्सर्यं क्षमा चेव हीस्तितिक्षाऽनसूयता li 
त्योगो ध्यानमधार्यर्बं TARI सततं दया । 
अहिंसा चेब राजेन्द्र | सत्याकारास्त्रयोदञ् ॥ 

E| महाभारत, अनुशास नपव १६२ Yo ) 


सत्य ही साधुओंका घ हे, सत्य ही सनातनघम 

| सज्जन सत्यको ही नमस्कार करते हैं, सत्य ही परम 
गति हे, सत्य ही धर्म ओर तप है, सत्य ही सनातन sma 
है, सत्य ही योग जप है, सत्यको ही थ्रेष्ट यक्ष कहा है 
सत्य में ही सब प्रतिष्ठित हैं, सत्य हो नित्य ओर अविकारी 
है, सत्य ही अविनाशी है, यह सकल धमो के अविरोधी 
योग से प्राप्त होता Š | समता, दम, अमत्सरता, क्षमा, 
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लज्जा, सहनशीलता, ईर्षा न करना, त्याग, ध्यान, आये. 
भाव, धैर्य, दया और अहिंसा यह तेरह सत्य के आकार हैं।' 
चत्वार एकता वेदाः साङ्गोपाङ्गाः सविस्तराः । 
स्वर्षाता मनुजव्याप्र | सत्यमेकं किलैकतः ॥ 
int ( महाभारत, वनपर्व ६३ ae ) 
"NT उपागा सहित विस्तार के साथ सुन्दररीति से 
T$ ST चारों वेद तराजू के एक ओर ओर केच 


पक सत्य को इसरी s वेदों 
Fn £ ओर vaut तो वेदों से सत्य 


आत्मन्यापे T विश्वासस्तथा भवति ag यः । 
bulat: विशेषण सर्वे! प्रणयमिच्छति ॥ 


( महाभारत, चनप २९३ अथ x 





उतना अपने ऊपर भी नहीं 
सत्‌-जनों के साथ प्रेम sa 
| 
सत्यं सदा Manan: 
सन्तो न सीदन्ति न च ञ्यथन्ते | 
सतां sim; संगमो स्ति, 
IRA भ्यं नानुभवन्ति सन्तः | 
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सन्तः सत्येन नर्यान्त सूर्य, 

सन्ता भूमिं तपसा धारयन्ति । 

. सन्तो MAHARANI राजन्‌ 

सतां मध्ये नावसीदन्ति सन्तः ॥ 
. सत्‌-पुरुषो को सदा सनातनधम में प्रवृत्ति रहती 
है, साधु कभी खिन्न वा दुःखित नहीं होते हैं, साधुओं 
का समाराम निष्फळ नहीं होता. Š, साधु को देखकर 
साधु कभी भयभीत नहीं होते Š । साधुओं के सत्य के 
वल से सूये का उद्य होता B, साधुओं के सत्य के 


बल से एथिची उहरी इई है, साधु ही भूत भविष्यत्‌ 
की गति हें ओर साधुओं मे साघु कश नहीं पाते हैं । 


यतः प्रभवति धः कामो वा भरतषभ । 
शोकमोहौ विधित्सा च NGAA तद्वद ॥ 
लोमो मात्सर्यप्रीष्यो q ङुत्साऽसूयाऽक्रुपा भयम्‌ । 
- NN ZA ~ ७ 
त्रयोदशते5तिवलाः शत्रवः प्राणिनां स्मृताः ॥ 
: — ( महाभारत शांतिपव ) 
क्रोध, काम, शोक, मोह, चिधित्सा, परासुता, लोभ 


सत्सरता, इषा, कुत्सा, असूया, ARTT ओर भय ये तेरह 
- मनुष्य के बड़े भारी श्न हैं । | 
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यस्य विद्वान्‌ हि वदतः ana | 
तस्मान्न देवाः श्रेयांसं छोकेऽन्यं पुरुषं g: II 

जिसके बोलते ( Ad ç E ) 
तके बोलते समय क्षेत्रज्ञ को आशंका नहीं होती Š 
देवता उससे दूसरे किसी को श्रेष्ठ नहीं कहते । 


क्मेण्येवाधिकारस्ते मा फलेष कदाचन | 
e x` ^ e ५ A 
मा कमफलहतुूमी ते संगो5स्त्वकमोणि ॥ 
( गीता २ अ० ) 


ऋतं सत्यं परं ब्रह्म 
IN TERR स्वरूप और परम पवित्र Š | 
f 299 
TS अध्याय के प्रश्न 
२ यश ह चा बलिदान किस को कहते है? .. 
iuis यवा बलिदान पुण्य कमे क्‍यों हैं „ 
रे पञ्च महायज्ञ कौन २ से है 1 
जानते हो ? 





और उनके विषय में तुम क्या 
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` 


४ पश्च महायज्ञ पुण्यकर्म हैं, यह सिद्ध करो । 

५ तीन ऋण हमारे ऊपर कोन २ से हैं ? वे कब २ और किस २ 
प्रकार से चुकाए जाते हैं ? इनका वर्णन तुम्हारी पुस्तक में 

क्यों आया है 9 

"| ६ ऋण किसका नाम है? कतव्य पालन किसको कहते हैं, 

KAT पालन पुण्यकर्म च कतंव्य पालन न करना पाप ER 
क्यों च कैसे E? 
७ पुण्यात्मा व पापी कोन É ? 

; € पुण्यकं के विषय में भीष्म की क्या सम्मति है ? 

९ सिद्ध करो कि सब पुण्य कमं सत्य ही के रूपांतर हैं । 

१० सिद्ध करो कि सत्य ही ब्रह्म च सत्य ही देवी नियम 
च प्रकृति Š । 

११ सर्वोपरि सत्य क्या है ? 

१२ उक्त सर्वोपरि सत्य सदाचार में क्या रूप लेता Š ? 

१३ सदैव सत्य क्यों बोलना चाहिये ? 

१४ असत्य से क्या हानि होती है, व क्यों ? 

१५ सिद्ध करो कि “ सब पुण्य कमं सत्य ही के रूपान्तर है” 
यह सिद्धान्त सदाचार--परीक्षा के नियमों से मिलता 
जुळता है । | 

१६ ada, व युधिष्टिर के चरित्नों से उदाहरण देकर सिद्ध करो 
कि ये लोग अपनी हानि हो जाने के समय भी सत्य को 

`` नहीं छोड़ते थे । zx | 


— 
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१७ सिद्ध करो कि हिन्दू-साहित्य में जितने सजजन नायक वणित 
^ UE उनं सब. का प्रधान ध्येय सत्य ही .था और | 
` “मिथ्या भाषण कमी नहीं किया और वे इसी में अपना गौर 
समझते थे | डत 
१८ सिद्ध करो कि निम्न लिखित लोग सत्पसन्ध I- 
(क )प्रह्मद . (ग)कणं (ajaa 
( ख) भीष्म (घ) दशरथ. - 
१९ विद्यार्थियों को सदाचार में प्रधानतया क्या करने की चेश 
करनी चाहिये ? | 


l. ee =. 


` NS अध्याय | 







— oe 
अतीन्द्रिय आनन्द और मनोविकार । | 


९-२ eo. 
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मिलता है ओर वार २ वह उन्हीं पदार्था से मिलना 
चाहता है तो इस मनोविकार का नाम प्रेम है। दूसरी 
ओर यदि ये इच्छायें जीवात्मा को ऐसे पदार्थ से मिला 
देती हैं, जिनके साथ मिळने से उसको कष्ट होता है ओर 
वह-शीघ ही उन पदार्थो से विमुक्त होना चाहता है तो 
इस मनोविकार को छेष कहते Š । प्रथम मनोविकार 
जीचात्मा ओर पदार्थ में आकर्षण शक्ति उत्पन्न करता हे 
॥ ओर द्वितीय विकर्षण शक्ति । 
ै जीवात्मा इस प्रेम ओर देष के सम्बन्ध में वारवार 
विचार करता Š ओर धीरे २ अपने मंनोविकारों को उचित 
पथ पर ले जाना सीख लेता है। जो मनोविकार इस प्रकार 
से वुद्धि के अधीन होकर ईश्वर की इंच्छा के अजल 
चलाये जाते हैं, वे पुण्य रूप में परिणत हो जाते हैं, 
इस प्रकार मनोविकारों की शिक्षा मनुष्य के सदाचार 
विंकास का हेतु हो जाती है। क्‍योंकि वह मनुष्य भेम 
रूपी मनोविकार को उत्पन्न करता है । इस लिये चह 
प्राणियों के सदैव m वाले केन्द्र के di xe आपको 
मिलाता जाता Š । जैसे कुटुम्ब, जाति, इत्यादि । वह 
` सबको अपने समान प्रेम करता है ओर यह प्रेम उसकी 
आनन्द्मय शक्ति को धीरे बढ़ता जाता Š 1 उसकी यह 
आनन्दमय शक्ति पकता ही में सन्तुष्ट रहती है । 
हम पढ़ चुके है कि संसार अर्थात्‌ क्रमोन्नति हमको 
एकता की ओर ले जाती है या यों कहिये कि इश्वर की 
४ 
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इच्छा सब जीवों को परस्पर d मिल. जाने ओर अन्त गे 
अपने साथ मिलाने के लिये सयत्न रहती है। इस मिलाप 
अतीन्द्रिय आनन्द हे | इस लिये पुण्यात्मा या सुखी पे 
ही हैं जो भेद इष्टि रहित हैं । बार वार सनातन धर्म 
यही शिक्षा हमको देता है | ब्रह्म आनन्द मय है इसलिए 

HT ब्रह्म का अंश होने से आनन्द मय Š ओर 
डुः तभी होता है जव मनुष्य ईश्वर की इच्छा $ 
विरुद्ध काम करता Š | 





` X ° ha Ni Edu A A 
यो 3 भूमा TJG, नारपे सुखमास्ति, नान्यद्विजा- 
नाति, TA घुखम्‌ । यत्र नान्यत्‌ प्यति, 
Ep णात, नान्यद्विजानाति, स भूमा ॥।.अथ 

Trus यर यन्य Na यर P ! 

4 " प्यत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्रिजानाते तदल्पम । ` 
१ M तदसुतमथ aed aueia Il 
ती ( छान्दोग्य 9 133-4 । २४-१५ ) 
218 वह ही सुख है, जो अह | 
* देखा, सुना या जाना नहीं जात 
परतु जहॉ ओर कुछ देखा जाता है, ओर 


है तथा ओर कुछ जाना जाता है, 


et वही aga है, जो 
! । 


ATI 
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E त्रह्मवेदं सर्व सच्चिदानन्दरूपम | 


d सब्चिदानन्दरूपम्‌ इदं सर्वस्‌ ॥ c 
à ( नृर्सिहतापिनी ) 
j| "E सञ्चिदानन्द्‌ अह्मस्वरूप है, यह सव ब्रह्मरूप, 
क| सतूचित्‌ आनन्दमय है । ET 
à पराञ्चि खाने व्यतृणत्स्वंयम्भू- 
स्तस्मात्पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 


(कठ v agit ) 
स्वयम्भू ने इन्द्रियों के द्वार बाहर को कर दिये 
इसी लिये aga भीतर को नहीं देखता हे । 
यदा वे ge लभतेऽयं करोति | 
नाघुखम्‌ छब्ध्वा करोति सुखमेव लब्ध्वा करोति l 
men ( छान्दोग्य 913311) 
जीव जिसमे सुख पाता है, खदा वही करता हे, 
जिसमें सुखं नहीं पाता, उसको कभी नहीं करता है b 
सुखचेतन्यस्वख्पो$परिमितानन्द, ` 
समुद्रो5विशिष्टसुखस्वरूपानन्द इते । | 
` (सवसार) 
सुख ओर चेतन्यका अनन्त सागर आनन्द ही सुख 
है. उस से वढ़कर सुख ओर कोई नहीं है । 


है a 
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इष्टावषय gar gag, 
आनष्टावषये बुद्धः Gada । 
(adan) 


इष्ट विषयकी वुद्धि 
semema | ` 5 दै ओर अनिष्ट विषयकौ 


पाण भूताने सुखे रमन्ते | 
सर्वाणि दुःखस्य ui असन्ते ॥ 


( महाभारत झान्तिपर्व ) | 
डरते हैं T आनन्दित होते हैं और ; 


RINT FUHR भारत । | 
ने सम्मोह सर्ग यान्त परन्तप ॥ 


हे dara ( गीता ७ we ) 
करते हैं तब अपर अपन इस शरीरको धारण | 











एतव क्षेत्र q d AAA शतिः 


सावकारमुदाहृतम ॥ | | 
( गीतां Wo 12) 
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इच्छा, देष, सुख, शरीर, चेतना-ओर धेयं इसको 
संक्षेप मे विकारसदित चेत्र जानो | | 
काम एष क्रोध एप रजोगुणसमुद्धवः ॥ 
( गीता ३ अ० ) 
यह काम ओर क्रोध रजोगुणसे उत्पन्न हैं । 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । . 
तयोने वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ 
| ( गीता ३ अ० ) 
इन्द्रियों का इन्द्रियार्थ के लिए रागड्ेव व्यवस्थित हैं, 
उनके वश में नहीं होना चाहिये । क्योंकि-वे शत्र हैं । 
रागद्रेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन | 
आत्मवश्येविधेयात्मा प्रसादमाधिगच्छाते ॥ 
` ( गीता wo ) 
रागडवेषहीन ओर अपने वशीभूत इन्द्रियों के द्वारा 
जो जितेन्द्रिय पुरुष विषय सुखको भोगता है, वह चिर- 
काल तक के समय को शांति सुख के साथ बिता 
देता है । 
यः शझास्त्राविधिमुत्सृज्य वत्तते कामकारतः | 
न स सिद्धिमाप्नोति न सुख न परां गतिम ॥ 
( गीता १६ अ° ) 
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जो शास्र को विधिको. छोड़कर यथेच्छाचार il 
वत्तता ë वह न सिद्धि पाता + सुख पाता.ओर = शांति 
ही पाता है 
एको वशी सर्वेभतान्तरात्मा 
एको रूप बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं यऽनुपञ्यान्ति घीरा- - - 7. 
. स्तषा सुखं शाश्वत नेतरेषाम्‌ || 
: जो सकल प्राणियों का नियंता एक अन्तरात्मा है 
कि एक रूप को ही अनेक रूप कर लेता है उस 
अन्तर्यामी का जो ज्ञानी अपने में दशन करते हें, उनको 
नित्य सुख मिलता. है औरों को नहीं मिलता | 


a * 002s ow ap 
छठे अध्याय के प्रश्न | 
१ ईरवर का स्वरूप क्या Ë + 
3 







9 निम्नलिखित के विषय š म | | 
इच्छा, प्रेम, द्वेष, और SANT जानते हो, सविस्तर लिखो : 


* मनोविकारों में à कौन 


| 
x 


सप्तम अध्याय | : uu 
SS 
६ . मनोत्रिकार क्यों व किस प्रकार से पुण्यरूप में परिणत. हो 
ME) . Ts 

७ WS" में सदाचार-विकास केले होता Š ? 

८ ` मेम का विकास मनुष्य को विश्वजनीन आत्मा केसे बना 

. देता है १ | | i 
९ - आनन्देमय शक्ति सन्तुष्ट केसे होती हे? ` | 

१० वस्तुतः पुण्यात्मा और gat मनुष्य कौन है ? 

११ सनातन घम की प्रधान शिक्षा क्या हे ? 

१२ जीवात्मा क्या आनन्दमय है यदि है तो केले ? 

१३ यदि जीवात्मा आनन्दमय है तो वह दुःखी क्यों होता है ? 


Pe 


सप्रम अध्याय | 


— $e 


आत्मानुगत धर्स ।. 
DD — m. 


इससे पहिले कहा जा चुका हे कि-जीवात्माका अपने 
समीपके जीव समूहके साथ जो संबन्ध है, उस सम्बन्धको 
सुखदायक बना देना ही नीतिशास्त्रका उद्देश्य है । 
परन्तु अपने देहकोषोंके साथ जीचात्माका विशेष सम्बन्ध 
है, इस बातको भूलजानेसे काम नहीं चलेगा । ये कोष 
( शरीर ) अनात्म पदार्थांकी अपेत्ता अपने दे, इसलिये 
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उनके साथ ठीक २ सस्बन्ध हुए चिना उसका अन्य 
देहोंके साथ कदापि सुखदायक संबंध नहीं हो सकता | 
जव तक जीवात्मा बालक रहता हे तवतक यह देह उसके 
E प्रभुता रखते हैं ओर उसको अनेकों कष्टोंमे डाल 
देते है । उमर बढ़नेके साथ २ बह इन देहोंक्रो अपने 
वशमे AN करता Š, इसके लिये उसको अनेकों 
युद्ध करने पड़ते È | quero उसके आत्मश 

| : एसन ओर 
समारत पुष्टि होती है जीवात्मा जो सकल कोप 
मोर R त्तियांपर प्रभुता करता है, इसका ही नाम 
: | यह सकल देहोंके अनुकूल आत्मानुगत धर्म 
बही अती चनक सकते हें कि-जिनमे ये सब गुण हैं 
दर. KKG साथ साम्यभाव रख सकते Š दसरे 
एसा नहीं कर सकते | - 


1.) 





pu Tt E तीनोंको वश कर लेना चाहिये । कम | 
š | "परका आश्रय करके उत्पन्न होता | 





; nyaa Anang ss 
yag . केप मनावाग्देहसम्भवम | 


[ग नृणासुत्तम 
"या जृणासुत्तमाधममध्यमाः || 


| > 
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| हे, यह कमं देह, मन ओर बाणीसे उत्पन्न होता है, 
ओर इस कमंके फलसे ही HJAR उत्तम, मध्यम और 
अधम गति मिलती हे । 
मन वा मनोमय कोषका आश्रय करके सब प्रकारके 
भावकी उत्पत्ति होती हे, अतः मनको वशमे करना 
होगा । यह परम कठिन काम Š | क्योंकि मन निरन्तर 
चासनाका अजुगामी हैँ, यह निरन्तर अनेकों वस्तुओंके 
पानेकी अभिलाषाके दवारा चालित ओर शासित होता 
है | सकल घासनाओंको पूरी करनेके लिये व्यम्म और उन 
7? चासनाओंका दास होजाता है । जीवात्मा का पहिला 
nda है कि मनको उस दासभावसे gen, फिर 
उसको सकल इंद्वियोंका स्वामी बनाकर अपने कायें 
लगावे । मनुजीने कहा है-- 


श्रोत्रे ख़कू चक्षुषी जिहा नासिका चेव पश्चपी। 

- पायूपस्थं इस्तपादं वाकू चेव दशमी स्मृता ॥ 

` बुद्धिन्द्रियाणि पञ्चैषां शरोत्रादीन्यत्‌पूवेशः। 
कमेन्द्रियाणि पञ्चैषां पास्त्रादीनि प्रचक्षते ॥ 
एकादशं मनो ज्ञेयं स्वगुणनोभयात्मकम | 
यास्मिन जिते जितावेतौ भवतः १ऽचक्रो गणौ ॥ 

ओज, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, ओर नासिका तथा पायु, 
उपस्थ, हस्त, पाद, और दशवीं वाणी है ।. इनमें mag 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








AT a. २ < >. 


८ कासया 


u= सदाचार-द्पण | 


URP Pul ua ur ur 





SISTA IP PUPPI PPP PPP Pa PPP PP 


भोर आंदि पाँच ज्ञानेन्द्रियं और: पायु आदि पाँच mana 
कहांती हैं । ग्यारहचाँ मन है,,जो कि अपने गुणसे sà: r: 
न्द्रिय ओर कमेन्द्रिय उभयात्मक कहाता Š, इस मनको x 
जीत.सकनेपर पांचों क्ञांनेन्दिये ओर पाँचों कमेन्दरियं | 
qui होजाती E-1 इसलिये छात्रोंको मनको वशमे करने | 
के लिये विशेष यत्ञ करना चाहिये. । जव मन Sani | 
जाना चाहे, उस समय उसको रोककर सुमार्गमें प्रवृत्त | 
RO आत्मंसयम रूपी कार्यका यह प्रथम ओर अत्यन्त | 
: हसरा उपाय वाग्दण्ड है। वात कहनेसे पहिले विचार | 
सा कहनी चाहिये । विना विचारे बात कहनेसे x 
bl g A पड़ते हैं । अजुन बात कहनेसे पहिले / 
AN TI थे, इसीलिये उनंको अनेकों समय | 
UR 'पड़ा था। एक वार उन्होंने प्रतिज्ञा 
करनेवाले As होने से पहिले पुत्रका बध | 
bbs EN वध न कर sh तो आत्मघात 
यको पानेकी कुछ + त्याग दुगा परन्तु उस दिन जयद्र- ¦ 
NUR कुछ भी आशा नहीं थी । केवल भीक्षष्णजी | 














"M it 


से धोखा खाकर सूर्यास्तसे हिले संध्याके | 
HATT बाहर ure Do NT पहिले संध्याके 
अपनी तिल नहर निकल आया था । तव अर्जुनने | 
यार युधिष्टिरके पूरी करने का अवकाश पा लिया | एक | 
था दह विषाद उपस्थित होनेपर उनकी 
महाभारतम विस्तारके साथ | 
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[ चरित. है । किसी एक भी प्रतिज्ञाकी रक्षा अजुन नहीं 
x करसके थे, इसीलिये अजुंनको महाप्रस्थानके समय मागमें 
- ही प्राणत्याग करना पड़ा था | अजुंनके देहत्यागका 
' कारण पूछने पर युधिष्ठिरने कहा था. कि-अजुनने 
| प्रतिज्ञा की थी कि एक दिनमे ही सब शात्रुओंको नष्ट कर 
Sm, परन्तु अपनी वीरता के अहंकारमे उन्होंने जो 
| प्रतिक्षा की थी उसको थे पूरी नहीं करसके, इसी लिये 
| उनका पतन हुआ ! जो वाग्द्रडम समर्थ होता है, उसको 
' आत्मसंयम-करनेमे अधिक विलस्व नहीं लगता ë । 
तीसरा. देहद्ण्ड है । भौतिक शरीरका भी दमन 
| करनेकी आवश्यकता है, जिससे कि वह हमको 
अनुचित कममे खींचकर पापग्रस्त न करदे । भगवान्‌ 
' श्रीरुष्णनेकहाहे-- 
` देवाद्वेजगुरुग्ाज्ञपूजनं शाचमाजत्रम्‌ । 
त्रह्मचयमहिसा च शारीरे तप उच्यत ॥ 
जवानीकी अचस्थांमें ही देहका दमन करना m | 





क्योंकि उस समय ही इसको सहजमे जीतकर सन्मागमे 
चलाया जासकता Š । देह अभ्यासका दास है, a 
E: जीवात्माकी इच्छा के अनुकूल 

कष्ट aar है, परन्तु अटल निश्चयके साथ WES 
थोड़ासा उद्योग करने पर अति सहजमे ही देहका संयम 
होजाता Š ! एक वार अभ्यास करा देने पर देह को 
अभ्यस्त मार्गमे चला देना बहुत कठिन नहीं है। ` 


- ° 
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आत्मसंयमके द्वारा हमको जिन पापों ओर दुःखोंको | 
जड़को नष्ट करना होगा, उनमें स्वार्थकी वासना 
सबसे बढ़कर है | क्योंकि कठिनतासे पूरी होनेवाली x 
` भूतलके सुख ओर सम्पदाओंकी कामनाओं ले ही बहुतसे |. 
ara उत्पत्ति होती है। उन कामनाओं को त्याग | 
नेसे ही शांति मिलती है । कामनाओंको पूरी करने से | 
शान्तिलाभ होना कठिन Š | इस वातको मंकी समभझगए | 
थे । संकीने दल धनके लिये बहुत कुछ उद्योग किया, | 
Teg उन को आशा पूरी नहीं हुईं । चे अपने बचे | 
व चाये धनसे दो IJF खरीदकर उनसे हल खींचनेका x 
अभ्यास कराने लगे | परन्तु भाग्यवश. ये दोनों जिस 
रस्सीमे बंधे थे वह जाते हुए ऊँटमें sera गई, ओर 
उन बछुडोंकी रत्यु होगई ! इस अंतकी दुर्घटनाके होने 
x मंकोके हृदयसे कामना दूर होगई ! तब मंकीने यह 
ESTER किया कि-जो खुखकी आशा करता हो | 
a विषयवासना त्याग देनी चाहिये । शुकदेवजीने | 
s. ही कहा है biet EN एक मनुष्य अपनी ) 
य आर दूसरा अपनी सव | | 

up को त्यागदे तो पहिलेकी. SEX दूसरा | 
T ऊचा Š | क्योंकि आजतक किसीने चासः | 

` लोभके दास थे m दे आत्मन्‌! SRS दिनोंसे | | 
स्वाधीनता और दासभाव छूंटा है; इस समय | 
नता और शांतिके मधुर स्वाद का उपभोग करो | i 
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इतने दिनोंसे में सोरहा था, अव नहीं सोऊँगा, जागता ही 
x रहुँगा । हे वासना ! अब तूं मुझको नहीं भुला सकेगी, 
. जिस विंषयम तूने मेरे हृदयको खींचा है, उसका 
_ अनुगासी होनेसे तूने मुझको जबरदस्ती उसीमे आसक्त 
| किया है। वह वस्तु मुझको मिल सकेगी या नहीं, इसका 
. एक यार विचार तक भी तूने नहीं करने दिया । तुझको 
- बुद्धि नहीं हे, तू मूख है, तू चिरकाल तक कभी qa न 
. होनेवाले m समान निरन्तर धधकती रहती है। 
तुझको निरन्तर आहुति पानेकी इच्छा रहती दे, तुभको 
ga करना असम्भव हे । में देखरहा É कि मुझको दुःखके 
समुद्र में डुवादेना ही तेरी एकमात्र इच्छा है। आज में 
तुमसे अलग होगया | Š कामना ! अब आजसे में तेरा 
. संग नहीं चाहता । अब में तेरा या तेरे दल-वलका 
| विचार भी नहीं करूँगा। आजसे मैंने तुककों अपने 
मनकी सकल वृत्तियोंसे अलग कर दिया मैंने अनेकों 
वार हताश होकर कष्ट भोगा है, आज मेरा मन शांत 
हुआ | आजसे मुझ को जो कुछ अनायास मिल जायगा 
उससे ही में जीवनयात्रा का निर्वाह करूगा । अब काम- 
| नाओंको पूरी करनेके लिये परिश्रम नहीं करूंगा । आज 
मैने पहचान लिया कि तू मेरी शत्रु < । तुमको | 
दलबल सहित त्यागकर उसके बदलेम शांति आत्ससमय, 
चामा, qur तथा मुक्ति पाई दै । इसप्रकार AAA थोड़ा 
ही सा त्याग करके सव कुछ पालिया था ! 


E 
= S o ~- 
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r ज्वार | 
ययाति राजाका वृत्तान्त भी सुनने योग्य है. उन्होंने | 
वासना के चशीभूत हो, अपने पुत्रसे जवानी लेकर कभी 
पूर्ण न होनेवाली लालसाको चरितार्थ करनेकी:चेंश | 
की. थी | उपाख्यान इस. प्रकार Š — STE x 
| चन्द्रवंशमे एक नहुषका पुत्र ययाति नाम का राजा | 
था | उस को इंद्रियोंको तृत्त करनेकी बड़ी लालसा vedi | 
थी, इसी कारण उसके ससुर दैत्यगुरु शुक्राचार्यजीने | 
उसको शाप देदिया था । ES कारण असमयम ही | 
चुढ़ापेने आकर उसको घेरलिया | तंब उसने शुक्राचायंजी | 
E T किया । तव उन्होंने कहा कि तुम्हारे पुमे से x 
3x MEN वह हजार वषेक्रे लिये तुम्हारी वुढ़ापा 
PA अपनी जवानी तुमको देसकेगा । ग्रयातिने ऋमसे 
SES पुत्रोंसे पूछा, तब छोटे पुत्र पुरुचे उसको | 
A. बर्षके रि लिये अपनी-इच्छासे अपनी जवानी देकर | 
संपे तक निरन्तर केये उसकी बुढ़ापा लेली | तदनन्तर हजार | 
नहीं हुई । aes इन्द्रियों की सेवा करके भी राजाको uf 
2: e उसकी इन्द्रियें घशमें न होनेके कारण वासना 
mi Aa अन्तर्मे हजार वषं वीतने पर राजाके | | 
चासनाकी सति नहा गजाने समका कि विषयभोग से | 
तृप्ति होती à| 2 d हे, कितु उसको त्यागनेसे ही | 
लोराली ओर जव z यलाकर अपनी बुढ़ापा dl 
सह वनको च उसको सा को € RUN EEUU देकर स्वयं 
KA : कहा थां कित 
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न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्याते | 
हविषा SANA भूय एवाभिवद्धते ॥ 

x अर्थात्‌ कामना कामनाओं के भोगसे शान्त नहीं होती 
किन्त घी डालनेसे जैसे अम्नि-अधिकतर धधक़ उठती है, 


- . 


| Su ही कामना बढ़ती ज़ाती है। | o 

| अब जरा NEUN कहेहुए अहिंसां शब्दके 

` विषय पर भी थोडा सा विचार करना चाहिये । 

| भीष्मजीने एक जगह उपदेश दिया है कि अहिंसा 

qena है, हमको किसीका अनिष्ट नहीं करना चाहिये, 

| हमारा जीवन दूसरोंकी सहायता के लिये ही बना है, 

| किसीको भी कष्ट देनेके लिये नहीं रचा गया हे । यह 

| अहिंसा देहके संयमसे उत्पन्न दोनेंचाला धर्म है । TEET- 

| तिजीने कहा Š कि जो पुरुष सकल प्राणियोंके ऊपर दया 

!दखाता Š वह सबसे अधिक मङ्गल पाता है । जो अपने 

लिये कष्टदायक हो चह व्यवहार किसी भी दूसरेके साथ 
नहीं करना चाहिये; यही सत्कार्योका मूल नियम हे | 

| मञुष्य अनेकों बार अनजानमं दूसरोंको कष्ट देता 

| Š | उससे भी बहुत सी विपत्तियं पैदा होजाती € | 

| युधिष्ठिर, दुर्योधन ओर उनके भाई जिस समय चालक 

x थे, एक संग पढ़ा करते थे । भीमसेन उन सबसे Pa 

थे, सबके साथ समय २ पर मल्लयुद्ध ( कुश्ती ) आदि 

किया करते थे ओर वालकस्व॒भाव वश चपलताके कारण 
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असावधानतासे दुबल ओर छोटी अवस्थाके बालकोंको x 
भय भी दिखाया करते थे । जब बालक फल 1 
करनेमे व्यस्त होते थे, उससमंय दोनों हाथोंसे aga 
पकड़ कर हिलाते हुए उनको दिक्क कर डालते di 
कोई वालक: पकेइण फलकी तरह qu भूतलपर al 
गिर पड़ता था तो भीमसेन हँसते हुये बड़ा आमोद मानते | 
थे, परन्तु उस चोरके साथ किसी २ बालकके मनपर 


ui साथमे कितने E वालकोंको भी गोता खिलाकर | 
En 1 क्योंकि इनके शरीर में अधिक शक्ति x | 
2 STEIN दरतक गोता लगानेमे भी उनको. 
IE T था, परन्तु ओर बालकोंके प्राणों पर | 
ah mkdir बहा आमोद समत a 
eS चार कर देखो, अंतमे इसका परिणाम क्या | 
समय पर oa को मनको मलिनताने ही बढ़कर, | 
दिया। उससे व Sit पांडवोमे शत्रुताका बीज बो : 
दिया।उसले ही ater आर प पा बल 
कुरुत्ेत्रके महासंगर ९ पलकपनेकी चपलता हो | 
बिना सही दै कि शीघ्र वल डढानेवाले घास जने 1 
रांगयुक्त हुए बि TRUST से काठ नहीं जलता। J 

ना रोगके जीवाणु उसमें आश्रय ert 


व 


` 
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|, पासकते । सवंदाहक अझिकी चिनगारीसे हमको सदा 
T सावधान रहना चाहिये | सृत्युदायक रोगके जीवा- 
x णुंओंसे हमको सदा सावधान रहना चाहिये। जव 
. चपलताके कारण कोई अपने qud भरोसे sda 
के ऊपर .अत्याचार करता है, तो उस समय दुबल 
. चदला नहीं लेखकता, यह ठीक B, परन्तु उसके हृदयके 
, भीतर जो क्रोधका बीज उत्पन्न होता है, वह घृणा, 
, ईषया, आदिका स्वरूप धारण करलेता है। जो कुछ 
' भी हो डुवेल के ऊपर बलवान्‌ का अत्याचार करना 
| सर्वथा अत्यस्त अनुचित Š । जिसका मन दूसरेको 
पीड़ा देने से प्रसन्न रहता है, बह अपने आप पसे 
व्यवहारको चाहे अच्छा समभ बैठे, परन्तु न्यायकी 
| दृष्टिसे देखा जाय तो वह mamara काम ओर उत्पीडन 
है | कुरक्तेत्र के महासंग्राम के वृत्तान्त पर धीरता 
के साथ विचार करनेसे पाण्डव पूर्णरूपसे प्रशंसाके 
पात्र ओर कोरव सर्वथा निन्दाके पात्र नहीं हो सकते । 
` मन, बाणी ओर देह के दणडरूप Ea धारण 
| करनेसे न्यायपरायणता ओर चरित्र उत्तम होता हे 
| तथा श्रष्ठ व्यवहार करनेकी योग्यता उत्पन्न होती है । 
जिस पुरुषने अपनेको सबके साथ सत्‌ सम्बन्धके 
x «CHE बाँध लिया B, जिसने अपने भाव, देह, मन 
| ओर आत्माचुगत धर्मको वशमे करलिया है, sg 
| इूसरोंके लिये अपने जीवनको बिता सकता है। . ! 
u m š 
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सब ही धर्म पवित्र प्रेम से उत्पन्न हुए हैं और 
उनका फल आनन्द हे । सव पापों को सूल घृणा है और T 
उसका फल दुःख Š | x 
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शभाशभफल कम मनोवागूदेइसर्भत्रम | 
कमजा. गतयो नणामुत्तमाधममध्यमाः ॥ 
तस्यह वोवधस्यापि ञयाषिष्ठानस्य देहिनः 
दशलक्षणयुक्तस्य मनोविद्याप्रवर्चकम il 
मानस मनसवायसुपशुङ्क्ते शुभाशुभम्‌ | 
भाचा वाचा कृते कर्म कायेनेव तु कायिकम ॥ 
बान्दण्डाऽथ मनोदण्डः कर्मदण्डस्तयेव च | 
यस्थत ।नाहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ 
निद्ण्डमेताच्चिक्षिप्य सवेभूतषु मानव! | 
NUTRI तु संयम्य ततः सिद्धि निगच्छाति॥ | 
. (मन १२अ०) | 
होता है और कम, मन वाणी आर देह से उत्पन्न 
र उसी के अनुसार उत्तम तथा | 
अधम. गति होती है kas वाती 
भोर देह š । देहीके मनका भाव मन वाणी 
a dia à होतं = ! | 
iden न्को प्रकारका होतो है, उसके | 
जिनको ` धारण करके मंत | 
Cour COMUNI M 
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| विद्याका भ्रवत्तक होता है । मनके द्वारा किये हुए 
| ? शुभाशुभ कमके फलको यहं देही मनके द्वारा भोगता 
` है, वाणी के द्वारा किये हुए कर्मके फलको बाणीके द्वारा 
' भोगता है ओर शरीर के द्वारा किये हुए कर्मके फलको 
` शरीरसे भोगता है। जिसकी वुद्धिभे बाग्दण्ड, मनोदरडं 
ओर देहद्रड उत्तम रूप से स्थित Š उसको ही शास्त्र 
. त्रिद्र्डी कहता है, काम क्रोधको दवाकर Srquet होकर 
| जब मजुष्य सकल प्राणियोंका हित करनेमें तत्पर होता है 
| तब बह त्रिद्ण्डीकी सिद्धिका फल पाता हे । 





देवद्विनगुरुप्राज्पूनन शोचमानवम | 
ब्रह्मचयमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ 
अनुद्रेगकरं वाक्ये सत्यं म्रियहितश्च यत ! 
स्वाध्यायाभ्यसनञ्चेव वाङ्मयं तप उच्यते ll 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंुद्धिरित्येतत्तपो मानससुच्यत ॥ 
| ( मनु १२ अ० ) 

देवता, ब्राह्मण, गुरु ओर विद्वानोंका पूजन, स्वच्छता, 


| सरलता, naraq और अहिसा यह शरीरका तप 
| (देहदण्ड ) कहाता है । किसीको उद्देग न देनेवाला 








द्म सदाचार-दूर्प॑ण | 










| 
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दिन वेदपाठ करना यह वाणीका तप (चा ग्द्रड ) | | 
कहाता है । मनको naa रखना, सोम्यभाव, इन्द्रियां] 
को वश मे रखना, मोनभाव यह भीतरी भावको शुद्ध x 
करनेवाला मानस तप ( मनोद्रड ) कहाता Š | 
न जातु काम; कामानामुपभोगेन शाम्यति | 
हावषा कृष्णवर्त्मंव भूय एव विवर्धते ॥ 
( महाभारत अनुशासनपवं ) | 
कामनाओंके भोगनेसे कामनाकी शांति नहीं 
होती है, किन्तु जैसे घी डालनेसे अग्नि पहिलेसे भी 
अधिक वल उठता है वैसे ही विषयभोगसे कामना 
अधिक २ बढ़ती ही जाती है । ॒ | 
असंशये महाबाहो मनो दुनिग्रह चलम्‌ । 
अभ्यासन तु कोन्सेय वैराग्येण च गृह्यत ॥ 
यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चळप स्थिरम्‌ uU 
` e A ~ ° < 
ततस्तता ॥नयम्यतदात्मन्यव बश नयत्‌ Il | 
d _ (गीता ३अ०) 
रत dub चञ्चल होनेके कारण : मनका 
बसे कठिन है, परन्तु अभ्यास योग और वैराग्यकी ^ 
सहायतासे वशम हो सकता है । यह मन aga ret | 
जब जब हो, तब तब इसको D वशे करे । 
' 89 तब इसको रोककर अपने qur करे। | 
cow ME ai, | 
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अभ्यासे5प्यसमर्थो5५सि मत्कममपरमो भव । 
मदर्थमापे कर्माणि कुवेत सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ 
: ( गीता १२ 20) 
यदि अभ्यास योग करनेमें असमर्थ हो तो तत्पर 
होकर मेरे निमित्त कम करो मेरे निमित्त कम करनेसे 
| भी सिद्धि पाजाओगे । 
'नित्यो नित्यानां चतनश्रेतनानां 
एको बहूनां यो विद्धाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेषां शान्तिः शाश्वती ARTT ॥ 
(कठ ६ वल्ली ) 
नित्यांमें नित्य, प्राणों का प्राण जो एक बहुत होकर 
| कामनाओंको पूणे करता है, उस अपनेमें स्थितका 
| जो ज्ञानी दर्शन करते हैं, वेही नित्य शान्ति पाते द, 
` दूसरों को शान्ति नहीं मिलती | 
| गोत्रजः सहजशत्रुरित्यसौ 
नीतिरस्तु घनलोभदुर्धियाम्‌। . 
दृद्धतल्यलघुपुंटतं जगद्‌ 


बोधनस्य पितृमित्रपुत्रवव il ies 
| ( बालभारत, गपव ) 
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धनके लोभी zs कहा करते हैं कि गोत्रका. 
पुरुष स्वाभाविक शत्रु होता है, परन्तु जो ज्ञानधनके x 
धनी हे वे इस वात को ठीक नहीं मानते ओर बड़ोंकों | 
पिता समान, वरावरवालोंको मित्र समान और छोरोंको | 
पुत्र समान मानते हैं । 


अविजित्य य आत्मानममात्यान्‌ विजिगीषते। 
अमिन्नान्‌ पाऽजितामास्यः सोऽवशः परिहीयते॥ 
आत्मानमव प्रथमं द्रेपरुपण योजयत्‌ । ` 
ततोऽमात्यानमिन्रांश्च न मोघं विजिगीषते ॥ 


( बाळभारत, उद्योगपवे १३८ अ० ) x 
> तदा को Ri जीते मंत्रियोंको जीतना चाहता 
को जय मंत्रियोंको अपने घशमे बिना किये yaa 
s चाहता हे उसकी विजय कमी नहीं होती | 
पहल il Td खर्च होता हे । और जों | 
और फिर ही... ही शत्र मानकर जीत लेता है, | 
वत रश Tere मन्त्रियोंको चशमें करलेता है | 
Ram शजुओंको अवश्य ही जीत लेता है, उसका _ 
थम कभी निष्फल नहीं जाता | | 
S C 0) TN. ` ~ TP 
Wc नभय नक ये वे प्रोक्ता मनीषिभिः । 
SUN m दमस्तेषां aga ॥ 
७0 
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दमे निःश्रेयसे gial निश्चेतदाशिनः । 
ब्राह्मणस्य विशेषेण दमो धर्मः सनातनः || 
अदन्तपुरुषः छेशमर्भाक्ष्णं प्रतिपद्यते ।` 
अनर्थाश्च बहूनन्यान्‌ प्रष्जत्यात्मदोषजान्‌॥ 
आश्रमेषु चतुर्ष्वाहृदेममेतोत्तमं AAA । 
तषां छिङ्गानि बच्यामि येषां समुदयो दमः ॥ 
स्मा घृतिराहिसा च समता सत्यमार्जवम्‌ । - 
इन्द्रियाभिजयो दाक मादेवं ही रचापलूम ॥ 
अकार्पण्यमसंरम्भ! सन्तोषः प्रियवादिता | 
ग्राविहिसाऽनसूया चाप्येषां समुदयो दमः ॥ 


ऋषि सुनियोंने अपने २ se आश्रयसे धमंको जो 
अनेकों शाखाय कही हैं, उन सबका परम आश्रय दम 2 1 
निञ्चयदर्शन करनेवाले दुद्धों दमको ही परम मंगल देने 
चाला कहा है और ब्राह्मण के लिये विशेष करके दमको 
सनातन धर्म कहा हे । दमहीन पुरुष सदा देश पाता 
है और अपने ही दोष से उत्पन्न हुई ओर्‌ भी बहुतसी 
आफतोंम पड़ जाता है | SS के लिये दम 
श्रेष्ठ घत है, उनके लक्षण कहता हँ कि जिनके होने से 
दूस उत्पन्न होता Š । चमा, घ्रेय) अहिंसा, समता, सत्य, 
सरलता, इन्द्रियों. जीतना, चतुराई, कोमलता, NM, 








| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. iced by eGangolri 





७२ सदाचार-दपंण | 


LL LELE LP P... 








ww V w w. w. 


चपल न होना, कृपण न होना, क्रोध न करना, संतोष, 
मीठा बोलना, किसीका चित्त न दुखाना, ओर किसीके 
गुणोंको देखकर दोष न निकालना, यह सब होनेपर 
दमका उद्य होता Š | 
vi: क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रह। । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
SUE ( wg ६ अ० ) 
) च्मा, दम, चोरी न करना, शोच, इन्द्रियोंको 
वशे रखना, शासत्राजुकूल वुद्धि, विद्याका अभ्यास, सत्य 
बोलना ओर क्रोध न करना यह दश घर्मके लक्षण हैं | 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
एत सामासिकं धर्म चातुवण्ये5ब्रवीन्मनु! ॥ 
और अहिसा, सत्य बोलना, चोरी न करना, पवित्र रहना 
< इन्द्रियों को बश में रखना यह gusta चारों 
पर्णोका संक्षेपसे धम कहा है | 
सत्यमस्तेयमक्रोधा ही! शोचं धीर्धृतिर्दमः | 
ensem विद्या धर्मः सर्व warga: II ६६॥ 
FE न करना, Aa न करना, सत्यभाषण, asi, 
आपकी स्तरीय वुद्धि, चेयं, दम, इन्द्रियोंको aa रखना 
र विदया इतनेमे सब धर्म कह दिया Š । 
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सप्तम अध्याय । S3 
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सप्तम अध्याय के प्रश्‍न | 
अन्य लोगों के साथ ऐक्य प्राप्त करने से. पूर्व मनष्य को 
किन २ वस्तुओं से ऐक्य प्राप्त कर लेना आवश्यक है ? 
२ अवस्था का प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ता Š ? | 
३ आत्म-संयम किसको कइते हैं ? | 
2 
4 


आत्म-सम्बन्धी पुण्य पाप क्या होते हैं ? 
आत्म-संयम के विषय में मनु का क्या आदेश है ? 
६ कर्म कितने प्रकार का होता है ? x 
७ मनोमय कोप के वारे में क्या जानते हो ? 
८ आतम-संयम में सबसे कठिन बात क्या और क्यों दै? 
q सन को वदा में कैसे छाना चाहिये ? =: 
० सन को वदा में करने के सिवाय आत्म'संयम के लिय 
और क्या २ कतंब्य हैं ? 
qq चाणी को चश Š न करने से अजेन को कया २ कष्ट हुए १ 
१२ जयद्रथ कौन था और उसके विषय में तुम क्या जानते दो? 
१३ श्री कृष्ण के कथनानुसार शारीरिक तप कौन हैं ? 
१४ सांसारिक दुःखो से अनुभव प्राप्त करके “इच्छा का परित्याग 
करने से सुख मिळता है, इसका कोई उदाहरण लिख | 
qw ययाति की कथा लिख कर बताओ कि उससे तुम्ह. क्या 
शिक्षा मिळती Š ? ex. 
१६ ''अहिसा'? के विषय में तुम कपा जानत हो Er 
१७ भीम के कौन २ कमे महा भारत युद्ध के कारण É ? 
१८ पुण्य कर्म कितने व किन २ विभागों में विभक्त हैं ? 
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आचाय का उपदंश | 
ओम्‌ पूणेमदः पूर्णमिद्‌ं पू्णात्पूणखुद्च्यते। 
quier पूर्णमादाय पू्णेमेवावदिष्यते ॥ 
stam शान्तिः! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
— 
सत्यं बद्‌ | धर्म चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । 
आचायाय DI धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः। 
- सत्यान्न IZIAR | Yg प्रमदितच्यः 
च्यम्‌ । धमान्न प्रमदितव्यम्‌ | कुशलान्न 
ममदितव्यम्‌ । भूत्य न प्रमदितव्यम्‌ | स्वाध्यायप्रवच- 
E न agaaa । देवपितृकार्याभ्यां न 
क KE । मातृदेवो भव । पितृदेवो भव .। 
यकी 171 अतिथिदेवो भव | यानि अनवद्यानि 
~ ` पि संवितव्यानि नो इतराणि। यानि अस्माकं 
Sx. तान त्वया उपास्याने नो इतराणि। ये 
पर्वास aie बराह्मणाः तेषां त्वया आसनेन 
akl अद्या दयम्‌ | अश्रद्धया अदेयम | 
uc हिया gaa । भिया देयम्‌ । संविदा 
अथ यदि ते कमेविचिक्रित्सा वा दृत्तविचिकित्सा 


चा स्याव, ये qu NRAN: समुत्‌, et Dan 
"समदशनः युक्ताः आयुक्ताः 
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AFM धर्मकामाः स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन्‌, तथा तत्र 
JAAT | अथ अभ्याख्य़ातेषु ये तत्र ्राह्मणाः समदार्शिनः 
युक्ताः आयुक्ताः STENT: धर्मकामाः स्युः; यथा ते तेषु 
qua, तथा तेषु वर्तेथाः । एष आदेशः। एष उप- 
Ban । एषा वेदोपनिषद्‌ 1 एतत्‌ अनुशासनम्‌ । एवम 
उपासितव्यम | एवम उचेतव्‌ उपास्यम्‌ | 

भावार्थ -[ सच बोलना | धमं का भाचारण करना। 
सावधानता के साथ स्वाध्याय (KE) करते रहना | 
यथाशक्ति धन आदि से इस विद्यालय की सेवा करना और लोक 
सेवा के लिये प्रजा-सन्तति के पालन-पोषण में सावधान रहना l 
सत्य, धर्म और कुशळ के मागे को न छोड़ना | अपनी स्वथसिद्धि 
के लिये घर्म-मागं से कभी न हटना । माता, पिता, गुरु और 
अतिथि की सेवा करना । जो शरेष्ठ काय्यं हैं, उन्हीं का आचरण. 
करना । हमारे जो अच्छे आचरण हैं, उन्हीं का अनुकरण करना, 
gib का नहीं । शरद्धा और rada प्रत्येक दशा में दान देना । 
यदि तुम्हें किसी अवस्था में कत्तेव्याकत्तेव्य के विषय में शङ्का उत्पन्न 
हो तो जो सहिष्णु, तपस्वी, एकाग्रचित्त, शांतप्रकृति, ध्मात्मा 
विद्वान्‌ mem हों, उनके पास जाकर उसका समाधान कर घ्ना 
और जैसा वह आचरण करें, वैसा ही तुम भी करना | यही भन्तिम 
आदेश और उपदेश है | यही वेदों का रहस्य और सार दे । इसी 
की उपासना करना । इसीसे तुम्हारा कल्याण होगा 1] 5 
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हिन्दूधमोपदेशः | x 
( पण्डितमद्नमोहनमाळवीयङृत्‌ः ) 


संघे शक्तिः कलो य॒गे | 

हिताय सर्वलोकानां निग्रहाय च दुष्कृताम्‌ | 
KIAT प्रणम्य परमेश्वरम्‌ || १ || 
MÀ ग्रामे सभा काय्यी ग्रामे ग्रामे कथा झुभा | 
TO AZET ÀT महोत्सवः || २ ॥ 
अनाथा विधवा रक्ष्या मन्दिराणि तथा च गौ: | 
धर्म्य सघटनं इत्वा: देयं दानं च तद्धितम्‌ || ३ || 
चरीणां समादरः कायो दुःखितेषु दया तथा | 
Ten न हन्तव्या आततायी-बघाहण: || ४॥ 
si sue ATA, JA क्षमा | 
xe ऽमृतमितर नो परतया ॥ 4 ॥ 
एमतेव्यं न जातु चित । 
eg: Sa om | jq i 
m “5 सवेभूतेष्ववास्थित: | 
qm पवग काह शिवः || ७ || 

सिरा मङ्गलाना्च मङ्गलम्‌ 
दैवतं UT लोकानां qr sour: पिता? ॥ ८ i 


उत्तमः सर्वकः सवेधमीणां 
पः चारण. BM ME | 
E TERIS qi l ९ [I 
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कलियुग में एकता-ही में शक्ति है। 
परमेश्वर को प्रणाम कर सब प्राणियों के उपकार के लिये बुराई 
करने वालों को दबाने और दण्ड देने के लिए ओर घमं की स्थापना 
— के लिये घर्म के अनुसार सघटनःमिलाप-कर गाँव गाँव में सभा 
करनी चाहिये । गाँव गाँव में कथा त्रिठानी चाहिए 1 गाँव गाँव. में 
पाठशाला और अखाड़े खोलने चाहिये | और qd qq पर मिटकर 
महोत्सव मनाना चाहिये | 
सब भाइयों को मिलकर अनाथों की मन्त्रों की और लोकमाता 
गौओं की रक्षा फएनी चाहिये और इन सब कामों के लिये दान देना 
चाहिये । Rae का सम्मान करना चाहिये | दुःखियों पर दया 
करनी चाहिये । | 
उन जीवो को नहीं मारना चाहिये जो किसी पर चोट नहीं 
करते । मारना उनको चाहिए जो आततायी हों अथात्‌ जो खियां 
पर या किसी दूसरे के धन या प्राण पर वार करते हां और जो 
किसी के घर में आग लगाते हों । ऐसे छोगों को मारे बिना यदि 
अपना या दूसरों का प्राण या धन न बच सके तो उनको मारना quii 
रियो को भी पुरुषों को भी निडरपन, सचाई, चोरी न करना, 
maan, धीरज और क्षमा का भरत के समान सदा. सेवन 
"करना चाहिये । | E a 
इस बात को कभी न॑ भूलना चाहिये कि भलें कर्मों का फळ 
सला और बुरे कर्मा का फल बुरा होता है ओर कमा के अनुसार ही 
प्राणी को बार वार जन्म छेना पढ़ता है य़ा मोक्ष मिलता t 
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घट घट में बसने वाले बिष्णु--सवेव्यापी ईश्वर का--सुमिरन . 
सदा करना चाहिये जिनके समान दूसरा कोई नहीं-जो एक ही y 
अद्वितीय हैं और जो दु:ख और पाप के हरने वाले शिव स्वरूप हैं 
और जो सब पवित्र वस्तुओं से अधिक पवित्र, जो सब मंगळ कर्मों 
के मगल स्वरूप हैं, जो सब देवताओं के देवता हैं और जो समस्त 
ससार के एक अविनाशी पिता हैं । 


_ सब धर्मो से उत्तम इसी घमं को हिन्दू धर्म कहते हें । सब 
आणियों का हित चाहते हुए हिन्दू धमं की रक्षा और प्रचार करना 
हमारा धमं है ॥ इति दिवम्‌ ॥ 


: 
x 


नमोऽस्त्वनन्ताय सहस््रमूर्तये 
सहस्रपादाक्तिशिरोरुबाहवे । 
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते 
सह स्कोरीयुगधारिणे नमः ॥ १॥ 


q e vba = 
हे भनन्त ! तेरी West Wat ह, सहस्रं चरण, नयन, 


सिर, जांघ और बाहु हैं, सहस्रो नाम Š | तू असंख्य gat का 


घारणकत्ता सनातन पुरुष है । तुझे बारबार नमस्कार है I | 
| 


यं ्रह्मा | रुणेन्द्ररुद्रमरुत ~ e देव्ये A 
S, sss स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवे- . 
° d S i 
3 eA. d य सामगाः ।' - 
~ kr 2 
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ध्यानावस्थिततद्वतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः॥२॥ 
२--ब्रह्मा, वरुण. इन्द्र. रुद्र और मरुद्गण दिव्य स्तुतियों के द्वारा 
जिसकी स्तुति किया करते हैं; सामवेदी-अङ्ग, पद, कम तथा उपनिषद 
wa वेद मन्त्रों से जिसका गान करते हैं; योगिजन समाधि में 
स्थिर तथा तल्लीन मन से जिसका सक्षात्कार करते हैं; सुर असुर 
कोई भी जिसका अन्त नहीँ पाते; उस देव को मेरा नमस्कार है। 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमोऽस्तु ते सवंत पव सव l 
अनन्तचीयामितविक्रसस्त्वं 
सर्व समाझोषि ततोऽसि खवः ॥ ३॥ 
३--हे सर्वै! तूही सव कुछ है । तेरा ओर छोर नह । तेरा 
` वीर्य अनन्त और तेरा पराक्रम अमित है । तूंडी स्र इछ पाता 
और qd सब कुछ पूरा करता है । ( Š एच्देशी तू. व्यापक ) 
इससे में तुझे आगे पीछे और चारों ओर प्रणाम करता हू | 
eme परमं वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम्‌ | 
त्वमव्ययः शाश्बतधमं गोप्ता 
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ d x 
' ४--तू अक्षर है । तेरा नाश नहीं | संसार म॑ सव से बढ़ा 
जानने के योग्य वस्तु तूही है । तही इस विश्व ब्रह्माण्ड का निधान 
था खुजाना है । मेरी समश में सनातन धमे का रक्षक निर्थिकार 
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चायु्यंमोऽश्चिवंरुणः शशाङ्कः 
पजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च | 
नमोनमस्तेऽस्तु SES: 
पुनश्च भूयोऽपि नमोनमस्ते ॥ ५ ॥ 
ARTI, यम, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति और प्रपितामह तूही 


Š | तुझे aeai वार मेरा नमस्कार है इस 
स पिरक ( an नहीं भरता इससे ) 


EX तपतो भयेन | 
भयेन वायुः पचते तवासो | $ 
भयेन ते वर्षति शक्र एष | 





: प्रभो वशे सृत्युरपि यन्ते ॥ & ॥ 
६--हे मभु ! तेरे डर से अभि और सर्द तप tia 
पवन जगत्‌ को पावन करता Š AN TUN है तेरे डाल 
अधिक war, zer भी तेरे वश में है । 
नधात्तिते भाति शशी न i 
- न तारका भान्ति न विद्युतश्च EM | 


इन्द्र पानी बरसाता है, | 


तदैव भासा सकलं चिभाति ॥ ७॥ 
७--सितारे Raka की कौन कहे, तेरे तेज के सामने qi 
चन्द्रमा तक नहीं चमकते, फीके और मन्दू दिखाई देते हें । 


सच तो यह दै कि तू अकेछा चमकता रहता हे और तेरी प्रभा के 1 


ज्योति Q ra: e (AP 

सहारे यह सारा * 'पिनिण्डछ (टमटिमाया करता है |”: - f. ” n 
p er m Am, PS 

es Ay. f t BN. SON `: कि t 1 
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भयानां भयं भीषण भीषणानां ` 

गतिः प्राणिनां पाचनं पाचनाताम्‌ । 

महोच्चैः पदानां. नियन्तृत्वमेकं 

परेषां परं quicum, ॥ = i 

¿— wu. का भय, भयङ्करों का भयङ्कर, पवित्रकत्तांओं का 

qasai, रक्षको का रक्षक ओर बड़ों का बड़ा सब: प्राणियों का 
सहारा तूही है । जितने बड़े बढ़े sang हैं सबकी बागडोर तेरे 
हाथों में है तेरी आज्ञा के विरुद्ध टस से मस कोई नहीं हो सकते | 

त्वमेव माता च पिता त्वमेव 

त्वमेच बन्धुश्च सखा त्वमेव । 

त्वमेव चिद्या द्रविणं ent 


त्वमेच wd मम देवदेच ॥ &॥ 
«— दयामय | तूही माता पिता, qt भाई बन्धु और 


qut मेग मित्र है । विद्या कहो तो. घन कहो तो, तूदी दै। अधिक | 

क्या हे देव तूही मेरा सवस्व है । bh x 

असितगिरिसम स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे | | 

_.. सुरतरुवरशाखा लेखनी पुत्रमुवी । i 
लिखति यदि utet शारदा सवकालं ` 

तदपि तव गुणानामीश पारं न याति ॥१०॥ 

१०-- समुद्र vi दावात 8 यदि qo गिरि की स्पाही हो, 

सारी पृथ्वी कागज हो और ega की बढ़ी डाळ यदि छेखनी बने, 

और ऐसे सामान लेकर सरस्वती देवी यदि सदा छिखती रहें तो भी 

LX गुणों का पार नहीं पा सकतीं । ` 

i X | go Xem X 
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या कुन्देन्दुतुषारहारघत्रला या छञ्रवस्राइता | 
या वीणावरदण्डमाण्हितकरा या खेतपद्यासना I! 
या ब्रह्माच्युतशड्भरप्रभतिभिदवें! सदा वन्दिता | 
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥ 
अर्थ--जो श्वेत साड़ी पहनी हुई Š, जिनका शरीर | 
कुन्द्‌, दिम तथा चन्द्रमा के समान स्वच्छ है, जो शवेत कमल 
के सुन्दर आसन पर आसीन हैं, जिनके हस्तकमल में सुन्दर 
बीणा शोमा पा रही हे, जिनका ध्यान ब्रह्मा, विष्णु, महेश | 
प्रभृति देवता सदा किया करने हैं, और जो समस्त अज्ञान 


की नाशक Š वह मातः सरस्वती सदा मेसी रक्षा करें | 
X X X X 


- 
वन्द मातरम्‌ । 
GISA सुफलाम्‌ पळयजशोत लाम, 
_ शस्पश्यामछाम मातरम्‌ । बन्दे० 
शुश्नज्यात्र्तापुछकितयामिनी म, 
i फुछ ha मितद पर शो मिनी म, 
पुहासिनीम्‌ सुमधुर भाषिणीम्‌, 
, BARIA IIA मातरम्‌ | बन्दे० 
किना 
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i 
| प्राथना | ८३ 
x के बोले मा ! तुमे अवले, 
बहुबलूधारिणीम नमामि तारिणीम, 
रिपुदलवारिणीम्‌ मातरम्‌ । वन्दे? 
शयामलाम्‌ सरलाम सुस्मिताम्‌ भाषेताम्‌ 
धरणीम भरणीम मातरम्‌ । geo 
aa अपनी मातृभूमिको प्रणाम करता É । 
` सुन्दर सुन्दर नदियों, फलों तथा मलयाचल सी 
_ शीतल वायु से पूर्ण, शस्यराशि से श्यामचरणंबाली, प्यारी 
मातृभूमि को मैं प्रणाम करता É 1 : 
सुन्द्र ज्योत्स्ना जहां रात्रि की शोभा बढ़ा रही है, 
जहां फूल, फल, पत्रादि से युक्त नाना भाँति के वृक्ष शोभा- 
सम्पन्न हो रहे हैं उस प्रसन्न वदन, uud, सुखद, 


वरद, माता जन्मभूमि को मैं प्रणाम करता ह। 0 
जव तीस करोड़ कण्ठ अपने कलकल नाद से शत्रुओं 





चमक रहा हो तव दे साठमभूमि ! तुझे कोन अवला कह 

सकता Š ? तू बहुबल घारिणी है, शत्रुओं का विध्वंस 

करनेघाली है, हे माता ! में तुरे प्रणाम करता l 
जो श्यामल, सरल तथा प्रसन्न वदन है, जगत्‌ को 


$t A a 
- 


— j को में प्रणाम करता हँ l 
- x 





dl 
1 


के हदय को कपाते हों और साठ करोड़ हाथों dar 





| any और भरण-पोषण करनेवाली दै-ऐेसी पवित्र _ 
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जय जय प्यारा भारत देश | 
` जय जय प्यारा जग से न्यारा, 
IMA सारा देश हपारा, 
` ` जगत-सुकुट जगदीश दुळारा, 
. - जय सॉमाण्य-सुरेश ॥ जय-जय० ॥ 
स्वगिक सीस फूल पृथिवी का, 
प्रम मूळ प्रिय लोक-त्रयी का 
. सुळाळेत प्राते नरी का टीका, 
. ज्या नाश का राकेश ॥ जय-जय ० || 
_ जय जय ga हिमाचल "st, 
. ASIA निरत कलोलिनि गङ्गा, 
' भानुप्रताप चमत्कृत अङ्गा, . 
TEH तव वेश ॥ जय-जय ० N 
` जग - में कोरि कोरि युग जीवे pud 
. जीवनः सुलभ अमीर पीवे, « की 
छर बितान सुकृत का सीवे, `... | 





= eeu z क्य Sa) Bem UA DM 
+ Š "i à) 1 


Ri 

“21 

rin 
< 


CC-0 Mumukstyr Bhawan Varanasi Collegtioh. Digitized by eGahgotri 


Su - 
;C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


1 
fe w 
1 . 
tur ° ' 
१०४8 ७ I’ 
* ` , $ 
x ` 
... 
a 
$ i . 
š pn ° 
i Ta |~ 
Pi. 1 
` + "3 m" am 
& F- 
.. , ` J. . 
1 . 


। ( पण्डित, विन्ध्येइवरीःप्रसाद शास्त्री लिखित ) 


विश्ञानमञ्जरी ( प्रथुमभाग ) ua llo 
se (ड्वितीयभाग) मूल्यं) 
सस्कृतरचनार्‍ुवाद्‌शिक्षा (प्रथमभाग) सूल्य ॥) 

i चाणीचिलासम्‌ः (नाटक ) मूल्य il) | 
शक्तिप्रकाशम्‌ (नाटक) . . | 
| 
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